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प्राक्कथन 


भारतीय नाट्यशास्त्र को जिन मनी षियों ने अपनी अकाटृय प्रतिभा, अनु- 
पम मनोषा, अलौकिक पाण्डित्यं एवं असाधारण विवेचना कौशल से विभरुषितत कर 
प्रोढ, लोकप्रियं एवं व्यापक बनाने का विपुलं प्रयास किया है, उनमें “शारदात्तनयः 
का नाम विशेष उतल्लेखनीय है । 'भावप्रकाशन' शारदा-सुतं शारदातनय की प्रमुख 
करति है । उन्होने यह्‌ अनुपम एवं अद्वितीय ग्रन्थ लिखकर अपने रचना-कौशल एवं 
प्रगल्भ पाण्डित्य कां प्रवर परिचयं दिया है। उनका विशाल ज्ञान, विविधता एवं 
मौलिकता ही उनकी प्रखर प्रतिभा का प्रमाणहैँ। नाट्यशास्र का प्रमुखतमं एवं 
उपयोगी प्रन्थ होने पर भी इनका 'भावप्रकाशन' अभी तक शोध के क्षेत्र से उपेक्षित 
ही रहादै। अपने णोध-प्रबन्ध द्वारा इस कमी को पूणं करने की हष्टिसे टी मैने 
उक्त विषय पर शोध का संकल्प कियो है। 


प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध का अनुसंधैय विषय है कि नाट्यशास्त्र के क्षेत्र मे शारदा- 
तनय कौ मौलिक देन क्या है ? उनका परवर्ती आचार्यो पर क्या प्रभाव पडाहै! 
ओौर उन्होने अपने पूर्ववत अचायौँके किन विचारोका जाकलन याह? 
वस्तुतः जब तक शारदातनय तथा उनके पूवंवर्रीं एवं परवर्ती आचायों की नाट्‌य- 
शास्त्र विषयक मान्यताओं का तुलनात्मक विश्लेषण नहीं किया जाय, तव तक उनके 
प्रत्य का सच्चा भरूल्याकन नहीं हौ सकता । अतः उनके पूवेवर्ती एवं परवर्ती आचार्यों 
के विचारों के साथ तुलनात्मक समीक्षा व्रस्तेत करते हए भारतीय नाट्यशास्त्र में 
उनको मौलिके देन एवं स्थान निर्धारित करना इस शोध-प्रबन्ध का उदेश्य है । इसी 
उदेश्य कों पूति के लिये इस शोध-प्रबन्ध मे उनके सिद्धान्तो कै स्वरूप एवं महत्त्व 
का मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है । 


प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध दस अध्यायो मे विभाजित है । इसके “प्रथम अध्याय" में 
सवत्रथम नादटूय-परम्परा के उदुगम एवं विकास का अन्वक्षण किया गया है । साथ 
हो आच नाद्याचा्यं भरत, उनके पूववर्ती एवं परवर्ती आचार्यो का परिचय प्रस्तुत 
किया गया है । "द्वितीय अध्याय मे शारदातनय के व्यक्तित्व एवं कृतित्व कग अनु- 
णीलन हुआ है । इमगके साथ ही भावप्रकाशन के प्रतिणद्य विषय की सामम्री का 
निवंचत भी किया गया है । शोध-प्रबन्ध के शूतीय अध्याय" में मैने शब्द शक्तियो 
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का विवेचन प्रस्तुत किया दहै, क्योकि आभे भने वाले ^रस' कौ सिद्धिके लिये 
व्यंजना" का निरूपण अनिवार्यं हो गया था । (चतुथं अध्याय" में भावों का स्वरूप 
एवं वर्गीकरण किया मया है जिसके अन्तगंत भाव, विभाव अनुभाव, स्थायीभाव, 
ग्यभिचारीभाव एवं सात्विकभाव का विश्ंद विवेचन तथा भावौ का रस के साथ 
सम्बन्ध स्थापित किया गया है । शारदातनय नेभावएवं रस का अदूट एवं गहनतम 
सम्बन्ध माना है । भाव एवं रस--इन दो तत्त्वो मे शारदातनय की विशिष्ट रुचि 
हे । अग्रिम अर्थात्‌ “पंचम अध्याय" में रस की एतिहासिक पृष्ठश्रुमि बताते हए रस 
का स्वरूप, विभाग (संख्या), महत्व आदि का निरूपण भने प्रस्तुत किया है । साथ 
ही शारदातनय के रस-विषयक हष्टिकोण पर्‌ भी सम्यक्‌ स्प से विचार कियाहे। 
तत्पश्चात्‌ "षष्ठ अध्यायः मं नायक-नायिक्रा, उपनायक, सहायक, सखी आदि अनेक 
पातो कै भेद, स्वभाव एवं उनकी विविध अवस्थाओं का निरूपण किया है । विभिन्न 
मतों का प्रदशंन करते हुए णारदातनय का पात्र-विषयक हष्टिकोण निर्धारित किया 
गया है । (लप्तम अध्याय" म (नाट्य का शरीर' सुगठित क्रिया गया टे जितके 
अन्तरगत नाट्य के सामान्य लक्षण के अतिरिक्तं नाट्‌य, न्त एवं नृत्य का स्वर्पषणएत्र 
परस्पर सम्बन्ध भी. दि्दशित हमा है । शारदातनय ने विकेष ख्प स संमौत (गौत, 
वाय, नृत्य) को रंगशाला का प्रमुखतम एवं आवष्यक तत्त्व भाना है । उनके इसी 
दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हृए मने अपने शोघ-प्रबन्ध भ संगीत का नाद्य स 
स्वाभाविक एवं महत्वपूणं सम्बन्ध स्थापित किया है । इसी संदर्भ मे संगीतके विविध 
विषयों यथा-नाद, वण॑, श्रुति, स्वर, शीति, छन्द आदि परं भी समीक्लात्मक विचार 
स्तुत कयि ह । इसी अध्याय में नाट्‌थवस्तु का विवेचन, पंच वस्था, पच 
संधियों एवं पंच अर्थध्रकरतियों का निङूपणः प्रस्तुत छि टे ।, तत्पश्चात्‌ इस विषय में 
अन्य मतोकी समीक्ना करते हए शारदातनय के समन्वयात्मक दृष्टिकोण को स्पष्ट 
किया है । इस शोध-प्रबन्ध के “अष्टम अध्याय" में नृत्यभदों अर्थात्‌ उपरूपकों के 
स्वरूप एवं विभाग (संख्या) के विषय में विभिन्न मत प्रस्तुत करते हए शारदातनय 
हारा प्रतिपादित सर्वाधिक संख्या का निवंचन हुभादहै। दसी मध्याय में नाट्‌य- 
प्रयोग के विविध प्रकारो का विस्तार से आलोचनात्मकं विवरण प्रस्तुत हुभाहै। 
(नवम अध्याय" मे दशरूपकं का लक्षण एवं संद्या के विषय मं विभिन्न मतों का 
तुलनात्मक प्रस्तुतीकरण किया गया है । इसी प्रं म भारती आदि चार वृत्तया, 
प्रस्तावना, विष्कम्भक आदि भी निरूपित कयि षये दहं । इस अध्याय के अन्तमं 
विभिन्न मतो का समीक्षात्मक विवरण प्रस्तुत करते हए शारदातनय को स्वस्थ 
विचारधारा का परिशीलनं किया गथा है । (दशम अध्याय" मेँ मूल्यांकन प्रस्तुत क्रिया 
7या है । सबसे अन्त में परिशिष्ट कै अन्तगतं सहायक सन्दभं ग्रन्थों की पचीदी 


गदर हे । 
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''णारदातनय के भावप्रकाशन का विवेचनात्मक अध्ययन तथा भारतीय 
नाट्यशास्त्र को उसकी देन" नामक यह शोध-प्रबन्ध डं. पी. एन. द्विवेदी के कुशल 
निर्देशन में आगरा विश्व विद्यालय द्वारा पी-एच. डी. कौ उपाधि हेतु स्वीकृत करिया 
गया, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हुं। प्राप्त स्‌ञ्ञावों के अनुसार इस शोध- 
प्रबन्ध मे यथासम्भव संणोधन भी करने का मैने प्रयास कियादहै। इसके प्रकाशन 
हेतु “विश्व विद्यालय अनुदान आयोग” हारा जो अनुदान दिया गया एतदथ आभार 
प्रगट करती हुं । इसके अतिरिक्त डां. विद्यानिवास मिश्र के आशीर्वाद के फलस्वरूप 
प्रकाशन का यह्‌ अनुष्ठान पूणं हज है, उनके प्रति हादिकं कृतज्ञ हं । 


इस शोध-प्रबन्ध मे मने जिन आचार्यों के ग्रन्थों से सहायता ग्रहण कीरै, 
उनके प्रति कृतज्ञता प्रगट करते हुए उन्हे प्रणाम करतीहुं। अन्तमे दी कोंरोनेशन 
प्रेस के संचालक श्री महेन्द्र गोस्वामी भी साध्षूवाद के पात्र हैँ, जिनके सहयोग से 
यह्‌ शोध-प्रबन्ध प्रकाशित हभ है । 


आश्विन, सम्वत्‌ २०४१ शशि तिवारी 
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अन्याय १ 
विषय-प्रवेश 


नाटय-परम्बरा का उद्गम एवं विकास 

। भारतीय साहित्य-परम्परा मे नाट्‌ूय-परम्परा सर्वाधिक प्राचीन है। इस 
परम्पराका उद्गम कब हुआ, यह निश्चित रू्पसे तो नहीं कहा जा सकता, 
किन्तु नाट्योद्‌भव के इतिहास का स्पष्ट विश्लेषण भारतीय वाङ्मय मे उपलब्ध 
हो जाता है । प्राचीन काल मे जन-रंजन के लिये इस नाट्‌य-कला का उद्गम हुआ 
होगा, एेसा अनुमान किया जा सकता है । नाट्य-परम्परा का उपलब्ध प्रथम ग्रन्थ 
भरत-कृत नाट्यशास्त्र है, किन्तु भरत मुनिसे पुवं भी नाट्य एवं नाट्यशास्त्रियो 
का अस्तित्व निस्सन्देह विद्यमान था | नाट्यशास्त्र के आनुवंशिक श्लोक एवं आयय 
भरत-पूवं आचाये-शिष्यो की परम्परा की ओर संकेत करती हैँ । स्पष्टहै कि इन 
आयो तथा. श्लोकों से युक्त नटसूत्र भरत से पूवं विद्यमान ये। 


नाट्यशास् मे नाट्य के उद्गम कामुलस्रोत चारों वेदोंको माना .गया 
है । एक समय भरतमुनि से आत्रेय आदि ऋषियोंने आकर पृष्ठा, यह वेद- 
सम्मत नादट्य-वेद केसे उत्पन्न हृ ? किसके लिये हुजा ?'* उत्तर मे भरत मुनिन 
कहा कि जब वैवस्वत मनुके त्रेतायुग में घोर अव्यवस्था तथा दुराचार फल गया 
ओर दानवो, यक्षो, गन्धर्वौ एवं नागों ने जम्बद्रीप पर आक्रमण करके उस पर 
अधिकार कर लिया, तब देवतागण इन्द्रको प्रतिनिधि बनाकर ब्रह्मा के पास गये। 
उन्होने ब्रह्मा से एक एेसे पंचम-वेद के निरमणि की संस्तुति की, जो सावंवणिक 
हो । ब्रह्मान इन्द्रको विदा करके समाधिस्थ होकर चारो वेदोंका स्मरण किया 
तथा संकल्प किया कि “यै एेसे पंचम-वेद का सृजन करता हूं, जो धम, अथं, मोक्ष 
यश एवं उपदेश का दाता हो, लोक के भावी कर्मों का अनुदशंक हो, स्वंशास्त्राथं 
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से सम्पन्न हो तथा समस्त शित्पों का प्रदणंक हो 1" एसे पंचम-वेद के सृजन कै 
लिए रह्मा ने ऋण्वेद से पाटय, सामवेद से गीत, यजुर्वेद से अभिनय तथा अथववेद 
से रस तत्त्व का ग्रहण किया । इस प्रकार ब्रह्मा ने चारोंवेदों से सम्बद्ध ललिता- 
त्मक नादटयवेद की रचना की 1“ तदनन्तर इस नाट्‌यवेद की शिक्षा ब्रह्याने भरत 
को दी तथा कहा कि वे अपने पूत्रोंके साथ पृथ्वौ पर इस वेदका प्रयोग एवं 
विस्तार करे । नहृष के अनुनय-विनय करने पर भरत ने जपने पत्रों को नाटूय 
प्रयोग के हेतु प्रेषित किया, जिन्होंने विवाह एवं सन्तानोत्पति करके नाशूयप्रयोग 
का विकास किया 1 

नाट्यशास्त्र में प्रतिपादित नाट्योत्पत्ति विषयक इस विचारधारा का अनु. 
सरण अभिनयदपंण, नाटकलक्षणरत्नकोष तथा रसाणंवसुधाकर में किया गया 
है ।* किन्तु विशेष उल्लेखनीय दै कि ““भावप्रकाशनः'.मे नाट्‌योत्पत्ति की कथा 
नाट्यशास्त्र से सवंथा भिन्न दै । उसके अनुसार नाट्यवेद के आविष्कर्ता भगवान 
शंकर हैँ । समस्त चराचर जगत कौ सृष्टि के पश्चात्‌ विश्रान्ति-देतु ब्रह्मा विष्णु के 
समीप जाते है । विष्ण्‌ उन्हे शंकर के पास भेजदेतेर्हैँ1 शंकर स्वरित नाट्‌्यवेद 
कन शिशा नन्दिकेष्वर को देकर उन्हे आज्ञा प्रदान करते किवे. उस सम्पूणं 
नाट्यवेद को ब्रह्मा को सिखा तव नन्दिकेश्वर उस नाट्यवेद की अशेष शिक्षा 
ब्रह्मा को प्रदान करते दहै । ब्रह्मा भर्त को बुलाकर मनु के साथ पृथ्वीलोक पर 
नाट्यवेद के प्रयोग एवं विस्तार करने की आज्ञा प्रदान करते हैँ ।* इस प्रकार 
'भावप्रकाशनः के अनुसार नाट्‌यवेद का सम्बन्ध किसी एक विशिष्ट भरतसेन 
होकर अनेक भरतो से है। साथ दही भूमिलोक पर नाट्य को अवतरित कराने का 
श्रेय नाट्‌यशास् की भाति नहुष को नहीं ; अपितु मनुकोदहै। 


जहाँ तक वेदों को नाटूयोदुगमके खरोत मानने का प्रष्न दहै तो, वास्तवमें वेदों | 


मँ नाट्य के तत्त्व-पाटूय (संवाद), गायन, अभिनय तथा रस के दशंन प्राप्त होते है । 

ऋग्वेद के पन्द्रह सूक्तं मे पृरुरवा-उवं णी संवाद, यम-यमी संवाद दइन्द्र-अदिति संवाद, 

इन्द्र-इन्द्राणी, इन्द्र-मरत, अगस्त्य-लोपामृद्रा आदि अनेक संवाद प्राप्त होते हैँ । 

यजुवद पात्र एवं अभिनय की दृष्टि से पूणं है । इसमें सूत, शलृण, कारि (विदूषक), 
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न्न तथा वामनादि का उल्लेख प्राप्त होता है ।१ हां, इन सव के लिए: वहाँ 

1 शे =. वदिक 
नट शब्द का प्रयोग नहींहै; इसीलिए स्पष्ट है कि उस समय नार्य ` वंदिक 
परिधियों से वाहुर स्वतन्त्र रूप से विकसित होने मे सतत प्रयत्नशील था। 
सामवेद तो संगीत का भण्डार हीह पूवं तीनों वेदों के सारभूत अथववेद में रस- 
तत्त्व का प्राधान्य स्वतः सिद्ध है । | 


नरह्मण तथा सुत्रकान तक आते-आते नाट्‌य-परम्परा अधिकाधिक विकासो- 
नमुखौ हो चली थी । कौशीतकी ब्राह्मण में गीतनृत्य एक विशेष एवं स्वतंत्र कला 
केरूपमें वणित है|: शांखायन आरण्यक मं वर्षा एवं कृषि की अनुकूल समृद्धि के 
लिए इन्द्र कौ अराधना एवं उस अराधना के हेतु जग्निवेदी के चासो ओर गायन, 
वादन तथा व्रत्य होते थे ।' सूत्रकालमें इस कला के विधि-निषध की योजना भी 
होने लगी थी ।* शनेः शनैः यह नाट्‌य-परम्परा वेदिक क्षेत्र से आगे बढ़कर लोक- 
परम्परा के साथ संवलित होकर अपने गौरव तथा विकास का मागं प्रशस्त करती 
रही । इस मागं मे वेद, धमे, सभ्यता, संस्कृति एवं संस्कार इत्यादि के पाथेयसे 
नाट्य-पथिक को बल मिलता रहा ओर कालान्तर मे वह अपने लक्ष्य अर्थात्‌ पणं 
विकसित सरूप को प्राप्त कर सका 


शारदातनय ने जो नाट्योदृगम की परम्परा भगवान्‌ शिव से आविष्कृत 
मानी है, वह वेदिक तथा लौकिक-दोनों भावभरुमियों पर अलंकृत है । इस सन्दभं 
मे यह विचारणीय हो उष्ताहै कि जब भरत तथा उनके परवर्ती अनेक विद्धान्‌ 
नाट्य कौ उत्पत्ति ब्रह्मा से मान चुके थे, तब शारदातनय नाद्यं की उत्पत्ति शिव 
से मानने के प्रति क्यों उत्सुक एवं प्रेरित हए ? ताकिक इष्टि से विचार करने पर 
शिव के द्वारा नादूयोत्पत्ति एक शाश्वत सत्य सिद्धहोता है। क्रमशः उद्धत एवं 
सुकुमार प्रकृति से युक्त होने के कारण ताण्डव एवं लास्य नत्यों का सम्बन्ध शिव 
तथा पावती से रहा हे ।* नृत्य कौ योजना नाट्य कै लिए अनुपेक्षणीय है । नाट्य, 
त्य एवं चत्त परस्पर संवलित रहते हैँ । नाट्य का पूवंरूप शिव-पार्वती का 


१. नृत्ताय सूतं गीताय शेलुषं, नर्मायरेमं, हासाय कारिमू, असादभ्योकुन्जं 
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साण्डव-लास्य ही ह । नाट्य कै उदुगम में शिव के नटराज-रूप के उत्तरदायित्व एवं 
संहयोगे की षंच्किंत्पनां जितनी समीचीन प्रतीत होती है, उतनी लिग-रूप की 
नहीं ; यचेपि शिवलिगपूजा की पद्धति भी अत्यन्त प्राचीनकाल सेही चली आ 
रही है 1 मोहनजोदडो एवं हडप्पा के उत्खनन में प्राप्त शिवलिंग इसके पुष्ट 
प्रमाण है ।४ अतः शिव का लिग-रूप भी नाट्‌योद्गम में सहयोगी रहा हो, यह 
सम्भवटहै1* वैसे शिव काकोई भी रूप रहा हो--लिगरूप अथवा नटराज-रूप, 
है तो दोनों ही शिव से सम्बद्ध । यदि समुची ष्टि से अवलोकन किया जाय, तो 
नृत्य एवं नाट्य के उदुभव का सम्बन्ध शिवसेही दै। वे अपने विविध रूपोंके 
दवारा नृत्य-नाटथ कला को चतुदिक मुखरित करते ह, तभी तो इस नाटूय-परम्परा 
की व्यापकतां ओर भी आलोकित हो उठती दै। अतः वंदिक एवं लौकिक भाव- 
भूमि के परिप्रक्ष्यमेंशिवको नाटूयवेद का. आविष्कर्ता मानकर शारदातनयने 
अपनी गुणग्राहकता का अनरुखा परिचय दिया हे। 
आदय नाटयाचायं भरत 
भारतीय वाङ्मय में नाट्‌यशास्व का जपना विशेष एवं शाश्वत महत्व ह । 
नाट्यशास्त्र के साथ नाट्‌याचायं भरत का नाम उसी प्रकार जुडा दै, जिस प्रकार 
पष्प के साथ सौरभ अथवा सूयं के साथ प्रकाश । काव्य-क्षेत्र मे भरत की प्रामा- 
णिकता सर्व॑त्र मान्य है । उनका नाट्यशास्त्र विश्व-साहित्य की एक अमर कृति है | 
परन्तु भरत" नाम के विषय में विद्वानों के विभिन्न अभिमत प्राप्त होतेह । सभी 
ने अपनी-अपनी जिज्ञासा को विभिन्न प्रकार से प्रस्तुत करके शान्त कियाहे। एक 
पक्ष भरतं को किंसी एकं व्यवित का नाम मानताहै; जबकि दूसरे पक्ष के मता- 
नुसार भरत किसी जाति-विशेष, वंण-परम्परा अथवा किसी सम्प्रदाय-विशेष का 
नाम रहा हौगा । वैदिके काल में (भरत' नाम जाति वाचक रहा ।४ एेतरेय ब्राह्मण 
1, 711४८ 1ल]ह0ण ३९८८8 फा 2081110 ऽशाएनाशा. 140तला तोरा 
16181715 81 1116 11188261 8716 1607165 1116 87001. 
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(५) | 
मे दुष्यन्त-पुत्र भरत के राज्याभिषेक का उल्लेख है, जो कि भरतवंशीः राजा ये 1१ 
इनके अतिरिक्त दशरथ-पृत्र भरत भीहोचुकेटँ। किन्तु इन दोनों भरतोंका 
नाट्यशास्त्र से कोई सम्बन्ध नहींहै; क्योकि इनका सम्बन्ध रसाजवश से था, 
जवकि नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरत.तो सवंसम्मति से भमुनि' हे। 
ऋग्वेद मे भृ धातु से व्युत्पन्न भरत' शब्द का प्रयोग मिलतादहै। एक 
स्थान पर अग्नि को.“भारत' विशेषण से विभुषित किया गया है ।> नाट्यशास्त्र में 
भरतपुत्रों तथा नेट, सूत्रधार इत्यादि नाद्‌य-प्रयोक्ताओं के लिए भरतानां शब्द 
का उल्लेख प्राप्त होता है ।* शारदातनय केमतमे एेसा इसलिए है किये नाट्य 
प्रयोक्ता नानाविध भाषा, वणं, उपकरण, प्रकृति, वेश, वय, कमं, चेष्टाओंको 
धारण (भरण) करते है, इसीलिए भरत कहलाते है ।* स्मृति म्रन्थो मे भी नाट्य- 
शिल्पियो के लिए भरत' शब्द का प्रयोगहो चुकाहै।< भरत शब्द की व्युत्पत्ति 
के सम्बन्ध में शारदातनय एक पौराणिक आधार भीप्रस्तुत करतेरहैकि ब्रह्मा ने 
नाट्‌यवेदके ज्ञान को भरण अत्त धारण करने का आदेश मुनियोंको दिया था, 
अतएव वे भरत कहलाये । इससे सिद्ध हो जातारहै कि भरत एक नहीं, अनेक थे। 
इसीलिए शारदातनय भरतः, भरतादिमिः, भरताः, भरतान्‌ जंसे बहुवचनान्त पदों 
का प्रयोग करते हैँ 1* इससे यह सम्भव जान पडता कि नाट्यशास्त्र का प्रणयन 
भरतों को व्रंशपरम्पराके हाथों परिमाजित होता रहा । प्रसिद्ध आध्‌निक विद्वान्‌ 
स्वर्गाय पी वी°काणेकाभी यही विचारः है“ 
इस विषय मे अभिनवगुप्त का यह्‌ अभिमतदहै कि नाट्‌ूयशास्व का प्रणयन 
एक (भरतः के द्वारा हुआ । अतः भरत अनेक नहीं थे । उनके अनुसार नाद्‌- 
यशास्त्र के अन्त में प्रयुक्त भरतान्‌“ पद के प्रयोग का तात्पयं भरतके शिष्योंसे 


है।* किन्तु शारदातनय के अनुसार षट्‌सहस्र श्लोकों से युक्त नाट्यशास्त्र. को 
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रचना से पूवं द्वादशसहसर एलोकों से युक्त नाट्यशास्त्र की रचना किसी आदि- 
भरत अथवा वृद्धभरतनेकी।) यह्‌ भी सम्भव कि इस ग्रन्थ का नाम आदि- 
भरतमु' ही रहाहो ; क्योकि भरत से सम्बद्ध प्राप्य पांच नामों (आदिभरतम्‌, 
मातविगभरतम्‌, अजुंनभरतमु, हनु मद्‌भरतम्‌ तथा नन्दिभरतम्‌“.) मे से यह एक है । 
नाट्‌ यशास्तर के वतंमान उपलब्ध संस्करणों मे पुरे षट्‌ूसहस्र श्लोक अप्राप्य है| 
अस्तु, यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि इस नाट्‌यशास्त्र केपूवं भी द्वादशसहस्र 
श्लो कयुक्त आदिभरतमू' अथवा “नाट्‌यवेद' नामक ग्रन्थ रहा होगा । कहने का तात्पयं 
यह हैकिकिसीन किसी रुप मे नाट्यविषयक सामग्री अवश्य विद्यमान रही 
होगी, जिसके आधार पर नाट्‌यशास्त्र ' जसे उत्तम ग्रन्थका निर्माण हो सका। 
अतः द्रादशसहस्र श्लो कयुक्त नाट्‌यग्रन्थ को जो पुष्टि शारदातनय ने प्रस्तुत की हः 
वह निरथंक नहीं कही जा सकती । यह ओौर बात है कि नाट्यशास्त्र के रचनाकाल 
मे द्वादशसहंसर श्लोकों मे सेकेवल षट्सहस्र ष्लोक ही प्राप्य रहे हों, जिनकी संख्या 
आज उतनी भी नहीं रह्‌ गयीहै। स्वयं भरतमृनिने भी आनुवंश्य श्लोकों एवं 
आर्याओं का ऋण-ग्रहण स्वीकार किया है, अतः अधिक समभ्मव है कि वतमान 
उपलब्ध नाट्यशास्त्र एक संग्रहु-ग्रन्थ हो । 


शारदातनय को "पंचभारतीयम्‌' नामक एक ग्रन्थ के अस्तित्वका भी पताहै। 
ठेसा जान पड़ताहै कि इसमे आदिभरत, मातविगभरत, अजुनभरत, हनूमद्‌भरत 
तथा नन्दिभरत-इन पंच भरतों के सिद्धान्तो का समवेत सम्पादन हृ होगा । ये 
पाचों भरतमुनि के पांच पृत्रभीदटो सक्तेहैँ। नाट्यशास्त्र मे भरत के पृत्रोकी 
जो संख्या 'सो' बताई गई है, उसमेसे पांचपृच्येभी हो सकते दँ तथा शेष €५ 
अन्य रहे होगे । सम्भवतः 'भरत' नाम की उपाधि का प्रचार दहो गयादहोगा जो 
भरत मुनि के पुत्रों एवं शिष्योंके लिये भी कालान्तर में प्रयुक्त की जाने लगी 
होगी । किन्तु इस सबसे पृवं भरत नाभ का एक व्यक्तित्व अवश्य विद्यमान रहा 
होगा, जिसके विषय मे हम आद्यनाट्याचायं भरत कौ परिकल्पना कर सकते हँ । 
कालान्तर मे यहं व्यक्तित्व इतना व्यापक हो उठा होगा कि भरत'के नाम पर 
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जाति का गठन हो गया ओर भरत के पत्र, शिष्य एवं नादटुयप्रयोक्ताओं को भी 
भरत" नाम से विभूषित किया जाने लगा । फलस्वरुप शारदातनय जंसे यिद्वाद्‌ 
भरत" पद का बहुवचनान्त प्रयोग करने के लिये प्रेरित हुए हों, तो कोई जाश्चयं 
नहीं । | 
भरत के पूरववतीं नाटयाचायं 

भरतमुनि से पूवं भी नाट्य एवं नाट्‌यशास्त्रियों के जरस्तित्व को प्रमाण- 
पष्टिके लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। नाट्‌यशास्त्रमे उल्लिखित अनेक आचार्यो 
आन्‌वंश्य श्लोकों एवं आर्याओं के उद्धरण जिन नटसत्रों तथा भिक्षस॒तों से ग्रहण कयि 
गए होगे,वे पाणिनि की अष्टाध्यायी मे परिलक्षित होतेरै। इन सोके ही सन्दर्भ 
के साथ 'शिलाली तथा (कृणाए्व' काभी नामोल्लेख है । कीथ, हिलनब्राण्ट तथा 
सिल्वन लेवौ इत्यादि पाश्चात्य विद्धानों के अनुसार ये सूत्र अवश्य ही पहले ग्रन्थ- 
रूपमे रहे होंगे ।* बहुत सम्भव दै कि कालान्तर मे इनका अस्तित्व नाटर्‌य-शास्त 
में ही घूलमिल गयाहोगा। शिलाली एवं छुशाश्व नामक आचार्यो की पुष्टि 
अमरकोशकेदाराभी होती है! काशिकावृत्तिमें भी इन आचार्यो की चर्चा हुं 
है। इनप्रमाणोंसे यह सिद्धो जातादहै कि भरत से पूर्वं नटसृत्ों तथा भिनतु- 
सृत्नों के रचनाकार आचायं अवश्यमेव विद्यमान थे तथा सूत्रों, अनुवंश्य श्लोको, 
आयं एवं कारिकाओं के रूप में नाट्यग्रन्थ भौ अवश्य रहे होगे“, जिन्हं वेदिक 
वाड्‌ मय का सम्मान प्राप्त था। 

नाट्यशास्त्र के वतंमान संस्करणों मे स्थान-स्थानं पर अनेक आचार्यो के नामों 
को समादृत किया गया है, यथा -नारद, स्वाति, गुहु, तण्ड, नन्दि, बृहस्पति 
पूव्यं इत्यादि । ये आचायं भरतसे पूवं ही नाट्‌य-विषयक कृतियों का प्रणयन 
कर रहेथे।!* नाट्यशास्त्र के अन्तमे कोहल, वात्स्य, शाण्डिल्य तथा दूतिल 
नामक चार प्राचीन नाधूयाचार्योँकाभी नामोत्लेख हुआ दै ।* इनमें से वात्स्य, 


१. पाराण्यं - शिलालिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयोः । 
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शाण्डिल्य तथा `धूतिल तो भरत के पूर्वाचायंदहैँ। किन्तु कोहल के विषय में 
व तिपय मतभेद हैँ । एक वगं कोहल को भरत का पूर्वेवर्तीं मानताहै, जबकि 
दूसरे वगं के मतानुसार कोहल परवर्ती थे क्योकि वे भरतपूत्रोमे सर्वाधिक प्रमृख 
आचायंथे | केवल इस आधार पर कि अभिनवगुप्तने कोहलाचायं के मतका 
उल्लेख अभिनव भारती में कई स्थलों पर कियारहै,' कोहल को भरत का पूवंवर्ती 
कहना तात्त्विक नहीं है । क्योकि नाट्यशास्वमें भरत केसौ पुत्रोमें से कुठ 
प्रमृख नामों मे एक नाम कोहल काभी परिगणित किया गयाहै।“ इस स्थल पर 
केहालं' पाठ दिया हुञा है, किन्तु इसके लिये पाठभेद उत्तरदायी हें । कहटालं 
को “कोहले' पाठके रुपमें देखना अधिक उपयुक्त है । इसके अतिरिक्त कोहल 
के परवतित्व के लिए एक ओर भी प्रमाण प्राप्तहोतादै । नाट्यशास्त्र के अन्त 
मे -भरतसे छटा हुआ भाग कोहल कहगे - एेसा वणेन है ।‡ एेसा जान पड़ता कि 
कोहल ने भरतके कालमेही नाट्‌यविषयक सामग्री को प्रस्तुत करना आरभ्म कर 
दिया होगा तथा उनका अस्तित्व भरत के पश्चात्‌ भी विद्यमान रहा होगा । 
इसी लिये कू विषयों के विषयमे कोहल के विचार भरत के समान अथवा असमान 
भीहों, तो कोई आश्चयं नहीं । अतः अभिनवगृप्तने कोहल के मतोंका उद्धरण 
देते हए उन्हं भरतसे पूवंवर्तीं सिद्ध करनेका जो -प्रयास कियाद, वह समीचीन 
प्रतीत न्ह होता। 
शूुतिल, शाण्डिल्य तथा वात्स्य भरत के पूवंवर्ती तो रहै होगे, किन्तु उनके 
ग्रन्थों का नामोल्लेख नाट्यशास्त्र मे प्राप्त नहीं होता । इनके अतिरिक्त पदुमभरु, वासुकि 
व्यास, द्रहिण, आंजनेय, मारुति इत्यादि अन्य प्राचीन नाट्‌याचार्यों का उल्लेख 
अभिनवभारती, दशरूपक^, संगीतरत्नाकर? तथा भावप्रकाशन“ में उपलब्ध ॒टोता 
१. (क) इत्येषा - - -कोहल प्रदशिता नान्दी उपपन्ना भवति | 
- अ० भा० अध्याय ९, प्‌० १३७ 
(ख) अनेन तु श्लोकेन कोहलमतेन एकादशां गत्वम्‌च्यते । न तु भरते। 
- आ० भा० अध्याय ६; पृ० ४१६. 


(ग) तदुक्तं कोहलेन । - - ~ यथोक्त न कोहलेन । 
- अ० भा० बडोदा सं° -प० १८०,१८२ 


२. ना० शा० चौ० १।२५।२६. 


३. शेषमृत्तरतन्त्रेण कोहलः कथयिष्यति । 
~ ना० शा० चौ० ३६।६१५. 
४. अ० भा०, पृ०६। 
न. द० र<० ४३.७२८. 
६. सं° ₹० १।१५-१७. 
७. भा० प्र ०, पु० ४७ प° १०-१२ ; प° ११४ पण १६ ; पृ १५२ पं १७, 


पु० २३९ पं० १; पृ° २५१ प° २०-२३। 








| ॥ 
तं "4 ~~~ 1 1 त ` 


ॐ क = क्कि ककः = =` => कक “ = के कः - 


क + म 


ति ~ 


( & % ९ 


दै । ये प्राचीन नाट्याचार्यं भी भरत के पूर्ववर्ती ही माने जा सकते है, क्योकि \ 
नाट्यशास्त्र मे इनके नाम की परिगणना भरतपुत्रों मेनदहोने से इन्हे भरत का 
परवर्ती नहीं कहा जा सकता है। 


भरत के परवर्ती नाट्याचार्यो -का संक्षिप्त परिचय 

कोहल--भरत के परवर्ती नाट्‌थाचार्यो की परम्परा भरतयृत्रोंसे ही प्रारम्भ होती 
दै, उनमें से "कोहल" सवंप्रमुख हैँ । इनका नामोल्लेख नाट्यशास्त्र के अतिरिक्त 
उसके परवर्ती ग्रन्थों यथा--अभिनवभारती, संगीतरत्नाकर, भावप्रकाशन तथा 
रसाणेव सुधाकरमें भी प्राप्त होता हैः ।" कोहल ने भरतमुनि के नाट्‌यसिद्धान्तों 
का निरूपण विस्तार से कियाथा। यही नहीं, कतिपय विषयोंकेजो भाम भरत 
ने छोड़ दिए थे, उनका भी कथन कोहल ने बाद में किया।* इनके द्वारा रचित 
ग्रन्थ अपने पूणं रूप में आज प्राप्य नहीं है। कोहमतम्‌ तथा कोहलरहस्यम्‌' 
नामक दो ग्रन्थों के द्वारा उनके नाट्यसिद्धान्तों का परिचय प्राप्त होता है। 
द्तिल--दत्तिल का पाठभेद 'दन्तिलि' भी मिलता! दत्तिलि का नामोल्लेख 
अभिनवभारती, संगीतरत्नाकर, रसाणंवसुधाकर तथा कुट्टनीमतम्‌ मे प्राप्त टोता 
है ।* कामसूत्र मे जिन "दत्तक" की चर्चा है, वे भी दत्तिल ही रहे होगे ।* प्रथम शती 
ईस्वी के एक शिलालेख मे दत्तिल की चर्चा है ^ दत्तिल गांधवंशास््र कं रचियता 
थे ।“ इन्होने नाट्य कं अतिरिक्त सगीत के ग्राम-मृच्छंना आदि अनेक विषयों पर 
भीः अपने सिद्धान्त प्रस्तुत किए ये। 

शाण्डिल्य तथा बात्स्य-- नाट्यशास्त्र क अन्त में उपलब्ध उल्लेखो से शाण्डिल्य 
एवं वात्स्य भरत कं पूवेवर्ती ही सिद्ध होते हैँ ।* किन्तु नाट्यशास्त्र के प्रारम्भे ` 


नाटूयोत्पत्ति के प्रसंग मे भरतयपृत्रों की गणना के अवसर पर इन दोनों आचार्यो का 


१. ना० शा० चौ० १।२६, ३६।६५, ७१ ;अ० भा० अ० १ पृ० १३७.अ० ६ 
प्‌० ४१६, सं० र० १।१५ ; भा० प्र° पृ०२१० पं० १२, पृ० २३६ पं०१९;. 
र० सु° १।५१. | 
. ना० शा० चौ० २६।६५. 
. ना० शा० चौ० १।२६. 


~+ ६) 


४. अभि० भा० भाग १,१्‌० २०३; सं° र० १।१६ ; र०्सु° १।५१; कुट्ट० 


म० पृ० ८७७। 

५. कामसूत्र १।१।२) ६।२।५१५;, ६।२३। ४६४. 

६. भरत का संगीत-सिद्धान्त, पृ० २६३। 

७. जनल आफ्‌ आंध्र हिस्टोरिकल रिसचं सोसायटी--ले० रामङ्ष्ण कवि, 
पु० २४ तु° स०। 

८. नाऽ शा० चौ० ३६।७१. 
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नामोल्लेख होने से इन्हे परवर्ती भी माना जा सकता टै 


तुम्बरू-नाटूयशास्व, वाल्मीकि-रामायण तथा संगीतरत्नाकर जसे ग्रन्थों में 
तुम्बुरू का नामोल्लेख नारद के साथ ही हुआ हैः ; इस आधार पर इन्हँं भरतका 
ूर्व॑वर्ती माना जा सकता टै {कन्तु यदिरेसादहोता तो भरत इनका भी नामो- 
ल्लेख धू्तिल के ही साथ कर सकते थे । अतः तुम्बुरू की गणना भरत के परवर्ती 
आचार्यो में ही करना उपयुक्त है ।* शाङ्खदेव ने तुम्बुरू के नाम कौ परिगणना 
रम्भा, विश्वावसु, वायु, नारद इत्यादि स्वशिक विभरूतियों के साथ कौ है ; अतः 
ये भी नारदादि की भाँति वीणावादक गंधवं एवं संगीत-नाटूय के ज्ञाता रहे होगे । 
अभिनवगुप्त ने भी तुम्बुरू की चर्चाकी है! 


नखकुट्ट-अश्मकुट्ट--इनका विवरण भरतपुतरौ के प्रसंग मे आतादै। पाठभेद से 
नके नामतरुक्ट्‌ट व॒ आत्मकूटूट भी मिलते हं। ‹ सागरनन्दीं ने नलकृट्‌ट एवं 
अश्मकृट्‌ट का अनेक स्थलों पर उल्लेख किया है । ° आचाय विश्वनाथ ने प्रस्तावना 
के प्रकार बताते हुए नखकूटूट के श्लोक उदृचृत क्यिहैं।. 


शातकर्णो--ये आचार्य प्रमाणिक तो सिद्ध हो जाते है, किन्तु, इनके नाम काभी 
पाठभेद परिलक्षित होता है । नाट्योत्पत्ति के प्रसंग मे भरतपृत्रों मे 'शालिकणंः 
नाम का उल्लेख है 1१ ल' ओौर "त" का पाठभेद हो जाना कोई अधिक आश्चयं का 
विषय नही है । रधुवंश के त्रयोदश सगं मे शातकर्णीं नामक मुनि ' की चर्चा हुई 
हे ।११ यह भो सम्भवदहैकियेनाद्यके ज्ञाता कोई धूपः रहें; क्योकि वि° 
पू० प्रथम णताब्दी से दवितीय णतान्दी तक के काल मे प्राप्य अधिकांश शिलातेखों 
मे शातकर्णी का नाम उत्की्णं पाया गया दहै।'“ 


१. ना० शा० चौ० १।२६. 

२. भरत का संगीत-सिद्धान्त, पृष्ठ २६३ । 

३. भारतीय नाट्य परम्परा ओर अभिनय दपण, पृष्ठ २१। 
४. वायुविषवावसु रम्भाजुंनो नारदतुम्बुरू । -सं° र० १।१६. 
५. तुम्बुरूणेदमुक्तमु ~ अ० भा० अध्याय ४, पृ० १६३. 

६. नां० शा० का० मा० १।३३ ; चौ० १।३५. 

७. ना० ल ० को० पं० ८३, ४२७, २७६६, २७७५, २६०४ । 
2. सा० द० ६।३९-४०. 

६. ना० ल० को० (रुचिपति कौ टीका) पूण ७। 

१९. ना० शा० चौ० १।२९. 

११. रधु० १३।३८-४०. 

१२ सिलेक्ट इंर्क्रिप्डन्स-प० १९१-२०७. 
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वादरायण-गोतम-इन दोनों का नामोल्लेख नादट्यशास्त्रमे भरतयपु्ों के रूपमे 
हआ है । इसी प्रसंग में रक "वादरि' नामक भरतपृत्र की गणना 'कपिजलि' के 
नाम के साथ भी अभिलक्षित होती है।) सम्भवतः यह वादरि तथा वादरायण एक 
ही व्यक्ति. रहे हों, किन्तु तब एक ही-प्रसंगमे दो प्रकारसेदो स्थलों पर वादरि 
तथा वादरायण क्यों लिखा हु होता ? अधिक सम्भवरै किं वादरि वादरायणः 
से भिन्न ही भरतपृत्र रहै होगे । वादरायण कानाम सागरनन्दी ने भी उद्धृत 
कियादहै। 


मतंग-कात्यायन--इन दोनो आचार्यों कौ गणना भरतपू्रो मेँ तो नहीं की गयी है ; 
तथापि अभिनवभारती, नाटकलक्षणरत्नकोश तथा संगीतरत्नाकर मे इनका 
मतोल्लेख होने के कारणये भरतके परवर्ती आचायं ठहरतेहं।* मतंग का 
“बृहदेणी' बहु विख्यात ग्रन्थ है ; जिसमे भरतके नाट्य एवं संगीतविषयथक अनेकं 
सिन्द्धातों का प्रतिपादन किया गयादहे। इस ग्रन्थ मे मतंग ने कोहल, दत्तिल, 
याष्टिक, विश्वावसु, विशाखिल इत्यादि आचार्यो कौ चर्चाकीरहै। अतःये समस्त 
आचायं मतगसे तो पूववर्ती रहे होगे, किन्तु भरत से परवर्ती । 


घण्टक -राहुल--अभिन वगुप्त ने इन दोनों आचार्यो के उद्धरण दिए है) अतः इन 
नाट्याचार्यो की भी सत्ता प्रमाणिक है, जिन्टोने भरत के नाट्‌यशास्त्रीय सिद्धान्तो 
की व्थाख्या की होगी । राहुल का ग्रन्थ भरतवात्तिकम्‌' है, क्योंकि इसी ग्रन्थ से 
लोक उद्धूत करते हुए अभिनवगुप्त ने राहुल का नामोल्लेख किया है ।४ राहुल 
की चर्चा सागरनन्दीने भी कौ है ।“ संगीतरत्नाकर में "राहल' नामक आचाय का 
नाम अभिलक्लित होतादहै। “राहल' तथा "राहुलः का तात्पर्य एक ही व्यक्ति 
के नामसे है, एसा जान पड़ता हे 1 किचित्‌ पाठभेद भी तो बहुधा उपस्थित हो ही 
जातादहे। 





, ना० शा० चौ० ९॥.५८}* २२; 

, ना० ल० कोऽ १ ९९ ९-€ ४, २७७०-७१, 
+ अ भा० अध्याय {पू २४५-४६ ; ना० ल०को० | १४८४-८५ ; 

सं०र० १।१५. 
४. घण्टकादयस्त्वाहु : । 

यथोक्त राहुलेन । 

-अ० भा० भाग २ पर ४२३६, अध्याय ४, पृऽ ११३, १७५. 

, ना० ल० को० एलोक-२८७३-७५. 
६. सं० २० १।१७. 
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गर्ग-शकलोगभं-वर्तककार--गगं को नाट्‌यकारके रूपमे सागरनन्दी ने उद्धृतः 


किया है।* शकलीगभं का नाम अभिनव गरप्तने उल्लिखित कियाद! अतः ये 
दोनो ही भरत के परवर्ती कोई नाट्याचायं हुए ह । “वात्तिक' नामक ग्रन्थ के 


प्रणेता हषं तथा हषं विक्रम को ही “वातिककार' कहा गया है । अभिनव गुप्त ने. 


इनकी चर्चा अनेक स्थलों पर कीहे।* हषं का यह “वा्िक' नामक ग्रन्थ नाट्य 
शास्त्र की व्याख्या नहीं, अपितु उनकी स्वतन्त्र रचनाहै। वेसे इस ग्रन्थमें 
नाट्‌्यविषयक सामग्री का अभाव नहींहै, इसीलिए तो त्रोटकलक्षणनिरूपण के 
अवसर पर शारदातनय ने हषं का मत प्रस्तुत किथादहै।५ 


सुबन्धु- ये भी भरत-परवर्ती प्रसिद्ध आचायं हए हैँ, जिनका मतोल्लेख शारदातनय 
ने नाटक-वणंनके प्रसंग में कियादहै।* एेसा जान पड़तादहैकि ये स्‌बन्ध तथा 
वासवदत्ता के रचयिता सुबन्धु एक ही व्यक्ति दहैं। 

मातुगप्त- ये भी भरत-परवर्ती नाट्‌याचायं हुए हं, जिनका नामोल्लेख भावप्रकाणन 
मे हआ है ।` इसके अतिरिक्त राजतरंगिणी एवं अभिज्ञानशाक्‌ न्तल में भी मात्‌- 
गुप्ताचायं के उद्धरण प्रस्तुत किए गए हँ ।° संगेतरत्नाकर तथा .नाट्यप्रदीप में 
मातगुप्ताचायं के नाम को गणना तथा उनके मतोल्लेख प्राप्त होते है ।. 


कोतिधर- इनका नामोल्लेख अभिनवगुप्त ने किया है।€ ये नाट्यशास्त्र कं 





१. ना० ल० को श्लोक-३२२६. 
२. अ० भा० मा० २, पु० ४५२। 
३. वातिककृताप्युक्तम्‌ ` `“ । 
 यद्वात्तिकम्‌* ` 
उक्त च वात्तिके*। -अ० भा० भागण० १, ष्‌० १७०; १७२; २०९ २१०. 
४, भा० प्र° पृ० २३८ पण ५. 
५. वही प० २३८ षण १५. 
६. भा० प्र° पु २२३४ पं० २२. 
७. (क) राज ० त०--३। १२५, २६०-६२, ३२०-२३. 
(ख) अभि० शा० (राघवभट्ट कृत टीका) प° ४, ५, €; १५, २७. 
८. (क) सं० र० १।१७ ; 
(ख) अस्यग्याख्याने मातुगप्ताचार्येः षोडशांघ्िपदापीयममुदाहूता । 
--ना० प्र° (ना० शा० के ५।२५ व २८ इलोक की व्याख्या के प्रसंग मे) 


2. अ भा० अध्यायं ६ तथा १६. 
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व्याख्याता थे 1 संगीतरत्नाकर मे इनके नाम की परिगणना अभिनवगुप्त के साथ 
ही की गई है।\ ये नाट्‌य के साथ-साथ संगीत-विषयों के भौ पुणं ज्ञाता थे, तभी 
तो शगिदेव ने इनका स्मरण किया है । . 


भट्टलोल्लट-शंकुक-मट्‌टनायक--इन तीनो आचार्यो ने भी नाट्यशास्त्र की टीकार्ये 


लिखी होंगी ; क्योकि इनके उद्धरण अभिनवभारती तथा अन्यं परवर्ती अ्रन्थों 


यथा काव्यप्रकाश एवं भावप्रकाशन मे भी प्राप्त होते हैँ) किन्तु खेदका विषय है 
कि इन तीनो ओचार्यो के ग्रन्थ आज अपने मुल रूप में प्राप्य नंहीं ह| 
उदभट-भटटयन्त्र-उदुभट का नाम अभिनवगुप्त ने उद्धृत किया है।* संगीत- 
रत्नाकर मे लोल्लट तथा शंकृक के नामके साथ ही उद्भट को भी स्मरणं किया 
गया है, अतः लोल्लट, शंकृक एवं भट्नायक की भांति उदृभट को भी नाद्यशास्व 
का व्याख्याकार माना जाना चाहिए । शारदातनय ने वृत्तिवणेन के अवसर पर 
उद्भट के मत की चर्चा को है 1 अभिनवभारती में भटटयन्त्र नामक एक आचायं 
काभी उल्लेख प्राप्त होता है ।* सम्भवतः इन्होंने भी नाट्यशास्त्र पर व्याख्यापरक 
टीका लिखी होगी, जो दुभग्यिवण आज अनुपलब्ध है । 

अभिंनवगुप्त--इनके द्वारा रचित नाट्यशास्त्र की व्याख्या अभिनवभारती' के 
रूप मे आज पुणे प्रकाशित उपलब्ध है । इसकी समस्त पाण्डलिपियाँ दक्षिण भारत 


मे प्राप्त हुई हँ ।7 अभिनवभारती का मतोल्लेख तथा स्मरण शांगेदेव तथा शारदा- 


१. सं? र० ११६. 
२. (क) अ० भार भाग १प्‌० २०६, २६४, २७७, २६८ ; भाग रपर १३४ 
१६६, ४१५, ४२२३, ४३६, ४४२ (भट्‌टलोल्ट के उद्धरण) 
(ख) अ० भा० भाग १ पृ० ७४, २१७, २७४, २८५. २६३, २६८, ३१८, 
भाग २ पृ० ४११, ४३६ (शंकुकं के उद्धरण) 
(ग) अ० भा० भाग १ पृ० ४, २६, २७८, भाग र पु.० २६८ (भट्नायक के 
उद्धरण) । 
(क) का० प्र° चतुथं प्रकाश (रसप्रकरण) 
(ख) भा० प्र० पू० ५०, ५१, ५२, पं० १८, €, ५. 
४. निर्देशे चततक्रमग्यत्यासनादित्यौदुभटाः । -अ० भा० अध्याय ६, पृ० २६४ 
४. सण र० १।१९ 
६. भाण प्र० पुर १२१०६ 
हिस्टरी आफ संस्कृत पोयटिक्स-काणे, पृष्ठ ४८ । 
८. स०र० १।१६ 
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; तनयः ने उन्मुक्त लेखनी से किया है ।) अभिनवभारती के अतिरिक्त अभिनवगुप्त 
ने ध्वन्यालोकलोचन, मालिनीविजयवात्तिक, परमार्थसार, ईश्वरप्रत्यभिज्ना- 


विमषिणी, परात्रिशिकाविवरण, वोधपंचदशिका, तन्त्रालोक, भगवदुगीतार्थसंग्रह 
इत्यादि अनेक ग्रन्थो का प्रणयन विभिन्न विषयों के आधार पर किया हि। 


भोज-इनके श्धुगार प्रकाश" के दादश प्रकाश' में नाट्य का विवरण प्राप्त होता 
है । शेष प्रकाशो मे साहित्यशास्त्र-सम्बन्धी विविध विषयों का निरूपण है। इन्हीं 
का द्वितीय ग्रन्थ सरस्वतीकण्ठाभरण" दहै, जिसके पंचम परिच्छेद मे नाट्य-सामभ्री 
उपलब्ध होती टै । शारदातनय ने भोज का अभिमत अनेक. संदर्भो के अन्तर्गत 
समादृत कियाहै। 

धनंजय-उन्ोने नाट्यशास्त्र के आधार पर (दशरूपक नामक नाट्यपरक ग्रन्थ की 
रचनाकी है। इसके चारः प्रकाशो मं वस्तुविभाग, अवस्थाओं, अ्थे-प्रकृतियो, 
नाट्य-संधियो, नायक-नायिका-भेद तथा रस इत्यादि नाट्‌यविषयक सामग्री का 
सम्यक रूप में विवेचन हुआ है । 


धनिक- ये धनंजय के लघु भ्राता थे, जिन्होंने दशरूपक पर 'दशरूपकावलोक 
नामक टीका-ग्रन्थ कौ रचना की । इसके अतिरिक्त इन्टोने (काव्य-निणंय' नामक 
एक अन्य ग्रन्थ भी लिखा था ।3 

 सागरनन्दी-- नाट्यशास्त्र का आधार ग्रहण करके इन्होंने 'नाटकलक्षणरत्नकोश 
नामक नाटूयविषयक ग्रन्थ का प्रणयन किया । यह्‌ ग्रन्थ कारिका-रूप मेँ लिखा गया 
दै 1 इसकी पाण्डुलिपि पाश्चात्य विद्वान्‌ सिल्वां लेवी को नेपाल मेँ प्राप्त हुई थौ ।* 
दय्‌॒यक-- ये काण्मीरी विद्रा थे, जिन्टौने नाटक-मीमांसा' तथा (साहित्य-मीमांसा 
नामक ग्रन्थों के अतिरिक्त अलंकार-सवंस्व, अलंकार-वात्तिक, अलंकारानुसारिणी 
इत्यादि ग्रन्थ अलंकारशास्त्र पर भी रचे । साथ ही व्यक्तिविवेक तथा काव्यप्रकाश 
पर टीका ग्रन्थ भी लिखे । 

रामचन््र-गुणचन्--टन दोनों विद्वानों ने मिलकर 'नाट्‌यदपेण' नामक ग्रन्थ की 
रचना की, जो कि नाटूय-विषयक सामग्रीसे भरपूर है । यह ग्रन्थ कारिकारूपमं 
लिखा गया दहै। इस ग्रन्थ के अतिरिक्त रामचन्द्रने स्वतन्तररूप से लगभग कौ 
ग्रन्थों की भी रचना की । 

१. भा० प्र०, पृण ठरे, पं० ५-६, ठ ; पृष्ठ १६० पं० १० ; प° १६४१० ५. 

२. भा० प्र ०, पृण १५२, २४५ प०३, १० 

३. यथाऽवोचाम काव्यनि्णंये--दशरूपकावलोक-- प्रकाश ४ 

४. जरनल आफ एशियाटिक सोसायटी, पृष्ठ २१० । 
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शारवातनय-नाट्यशास्त्रीय परम्परा मं शारदातनेय का अपना विशेष महत्त्व है, 
जिसका श्रेय उनके स प्रसिद्ध ग्रन्थ ^भावप्रकाशन' को है। श्लोकबद्ध इस ग्रन्थ मं 
दस अध्याय हँ, जिनमे नाट्‌य-विषयक सामग्री का आगार सुरक्षितदहै। इस ग्रन्थ 
मे अन्य अनेक ग्रन्थों तथा विद्वानों का साक्ष्य भी परिलक्षित होता है। शारदातनय 
ने अनेक एेसे नाटकों का नामोल्लेख किया है, जो उनके पूवेवर्तीं अथवा परवर्ती 
आचार्यो ने नहीं किया है । 


शिगभूपाल--यह्‌ शारदातनय के परवर्ती दहं । इनका रसाणंवस्‌धाकर अधिकांशतः 
सादित्यशास्त्र विषयक सामग्रीसे ओतप्रोत है, जिसमें नाट्यविषयक सामग्री भी 
प्राप्य है । इनका एक अन्य ग्रन्थ नाटक-परिभाषा पूणंरूप से नादट्‌य-विषय पर 
रचा गयादहे। 

विश्वनाथ-- इनके प्रख्यात ग्रन्थ 'साहित्यदपेण' के षष्ठ परिच्छेद में नाटय-विषयक 
सामग्री का प्रतिपादन नाट्यशास्त्र के आधार पर किया गयादहै। नाट्यशास्त्र के 
अतिरिक्त अन्य अनेक ग्रन्थों के भो उद्धरण साहित्य-दपंण में ग्रहण किए गए हैँ। 


विद्यानाथ--इनके ग्रन्थ श्रतापर्द्रयशोभूषण' मेंनौ प्रकरण है । इनमें से तृतीय 
प्रकरणम नाट्य-विषयीं का निरूपण कियागया है। ये काकतीय वंशोय राजा 
प्रतापरुद्र के आश्रयमें थे ; अतः इन्होंने अपने आश्रयदाता की प्रणंसा हेतु इस ग्रन्थ 
की रचना की। इस ग्रन्थ के अतिरिक्त इन्होंने प्रतापरुद्रकल्याण' नामक एक नाटक 
भी लिखा, वह भी राजा प्रतापरुद्र की ही संस्तुति-रूप ही है । 


रूपगोस्वामी--इनके मूख्य तीन ग्रन्थ प्राप्त होते है--नाटकचन्द्रिका, उज्ज्वल- 
गलमणि तथा हरिभक्तिरसामृतसिधू । ये पन्द्रहवीं शताब्दी के वैष्णव आचार्यं हैं । 
न्ोने 'नारकचन्द्रिका' मं नाटयशास्र के आधार पर नाटक-लक्षण तथा उनके 

उदाहरणों का विवेचन कियादहै, हाँ, उदाहरण वेष्णव ग्रन्थों से ग्रहण किये हैः। 


इस प्रकार भरत के परवर्ती नाट्याचार्योँं के उपयुक्त विवेचन से उनका 
प्रामाणिकत्व तो सिद्ध है ही । उनमें से कछ तो भरत-पुत्रों के अन्तगं त आते रै, कछ 
भरत की शिष्य-परम्परामं तथाशेष भरत के परवर्ती काल के अन्य स्वतत्त्र 
आचायं हुए हैँ । इन समस्त नाद्‌याचार्यो ने यातो नाट्यशास्त्र कौ व्याख्या विषयक 
टीका-ग्रन्थों का प्रणयन किया, या फिर स्वतन्त्ररूप से नाट्य-सम्बन्धी ग्रन्थों कीं 
रचनाकी है। इनमें 'शारदातनय' तथा उनके ग्रन्थ “भावप्रकाशन' पर आगे 
विस्तार पूवक विचारक्ियाजा र्हारहैः जो कि हमारे शोधका्यंका अभीष्ट 
विषय है । 











द्वितीय अध्याय 


शारदातनय का व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


शारदातनय का जन्मस्थानं एवं जीवनवृक्ष 

शारदातनय के जन्मस्थान के विषयमे एक सामान्य धारणा विद्रदवगे में 
प्रचलित है कि उनका निवास क्मीरमे था । उनके ग्रन्थ (भावप्रकाशनः के 
आरम्भ मं मंगलाचरण के पश्चात्‌ उनकी जन्मभूमि की स्थिति का संकेत है । उसके 
अनुसार आर्यावतं देश मे मेरूत्तर नामक एक महान्‌. जनपद था । उसके. दक्षिण भाग 
मे माठरपुज्य अथवा मग्ठरपूजा नामक एक प्राम था, जिसमे एक सहस्र विप्र 
निवास करतेथे। इसी ग्राम में काश्यप-कंश का लक्ष्मण नामक एक द्विज भी 
निवास करता था ।' यह लक्ष्मण ही गारदातनय का प्रपितामह था । अपनी पूवंज- 
परम्परा का मुल स्थान बताते हए शारदातनयने कश्मीर नामक जनपद का तौ 
कहीं उल्लेख ही नहीं किया है, ओौर मेरूत्तर एवं कश्मीर एक नहीं हो सकते 
क्योकि दक्षिण भाग कौ ओर ग्राम कौ स्थिति निर्धारित की गई है। (भाव- 


प्रकाशन" को पाण्ड्लिपियां भी दक्षिणमेही प्राप्त हुई रहै, चाहे भलेही वे बाद 


बडीदा ओरियण्टल रिसचं इस्टीट्यूट मे स्थापित करदी गई हौं} यदि भाषा 
विज्ञान के आधार पर आर्यावतं देण मे मेरूत्तर जनपद को आधुनिक भेरठ' भी 
समज्ञ लिया जाय,“ तो भी कश्मीर मेरठ से एक भिन्नही स्थान सिद्ध होताहै। 
मेरठ एवं कश्मीर समीपवर्ती भी नहीं हँ । हां यह हौ सकता है कि अपनी अपूव 


१. आयविर्तोहि वये देशे स्फीतो जनपदो महाद्‌ । 

मैरूत्तर इति ख्यातस्तस्य दक्षिणभागतः ।। 

ग्रामो माठरपूज्याख्यो द्विजंसाहल्सम्मितः । 

तत्र॒ लक्ष्मणनामासीद्धिप्रः काश्यपवंशज ।। -भा० प्र०पृ० १ वं° ११-१४. 
२. जन॑ल आफ्‌ द आंध्र दिस्टोरिकल रिसं सोसायटी । द्वितीय भाग, प° १३२। 
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प्रतिभा के आधार पर शारदातनय को कश्मीर प्रदेश का राजाश्रय प्राप्त हो गयाः. 
हो तथा वे दक्षिणसे आक्र यहीं बस गएहों। जीवन के अन्तिमि काल में जन्म- 
भूमिका आकषण उन्हँ पुनः दक्षिणकी ओर वापसले आया होगा । फलस्वरूप 
उनके ग्रन्थ की पाण्ड्लिपियां दक्षिण में ही उपलब्ध हो सकं । 
णारदातनय ने मेरूतर के दक्षिण भाग में स्थित जिस माठरपुज्य नामक 
ग्राम का उल्लेख किया है, वह्‌ दक्षिण का “मातापूषी" नामक ग्राम हो सकता दहै । 
यह्‌ मातापरषी एक गोत्र सूचक उपनाम था, जौ दक्षिण भारत के कछ ब्राह्मणों के 
मध्य प्रचलित हो गयाथा। इसी के आधार पर ग्रामका नाम मातापूषी' हो 
गया । मेरूत्तर नाकं जनपद तो निस्सन्देह वतं मान "उत्तरमेरू' नामक ग्राम रहै जो 
मद्रास के निकट छेंगलेपत जिले से लगभग बीस मील कीदुरी परस्थितिहै। इसे 
"उत्तर मेरूर' भो कहते है । प्राचीन मेरूत्तर' नाम का विपर्यास कालान्तर मं 
'उत्तरमेरू' हो गया हो, तो कोई आश्चयं नहीं । 
शारदातनय का जन्म कश्यप-गोत्रीय ब्राह्मण परिवारमं हुआ था। इनकी 
वंश-परम्परा मे प्राचीनतम नाम "लक्ष्मण" प्राप्तं होता है, जो शारदातनय का 
प्रपितामह था । यह लक्ष्मण अत्यन्त विद्वान व्यक्ति था । उसने भगवान्‌ विष्ण्‌ को 
प्रसन्न करने के लिए तीस वैदिक बलियज्ञों का अनुष्ठान किया तथा 'वेदभुषण 
नामक एक वैदिक भाष्य लिखा । उसका पुत्र श्रीकृष्ण (शारदातनय का पितामह) 
भी सम्पूणं वेदो एवं अखिल शास्त्रों का अध्येता था ।' पाठभेद से इसका नाम 
श्रीकण्ठ भी हो सकता । उसने पूत्र-प्राप्ति की कामना से वाराणसी मे महादेव कीं 
आराधना की । उनकी कृपा से श्रीकृष्ण ने भशूटगोपाल नामक सुन्दर पत्र को प्राप्ति 
की । भट्‌्टगोपाल को अष्टादश विद्याओं पर समान अधिकार प्राप्तथा। उन्होने 
शारदा देवी को सिद्ध करके अत्यन्त गुणवान पृत्र-रत्न प्राप्त किया, जिसका नामं 
शारदादेवीके ही नाम पर शशारदातनय' (सरस्वती का पुत्र) रखा गया 1“ 
णारदातनय के गुरू का नाम "दिवाकर'श्रा। ये दिवाकर नाट्‌यवेद के पूणं 
ज्ञाता तथा किषी नाट्यशाला (रंगशाला) कै प्रबन्धक ये । उन्होने सदाशिव, शिव 
गौरी, वासुकि, नारदमुनि, कुम्भ, ग्यास, भरत तथा उनके शिष्यो के नाट्‌य-विषयकं 
मत-मतान्तरो की सम्यक शिक्षा शारदातनय कोप्रदानकी।3 ये दिवाकरवे हीं 
दिवाकर होगे, जिनका वणन मेघसंदेश' की समालोचना "विच्‌ त्लता' के लेखक 
पूणं सरस्वती द्वारा किया गया है; क्योकि "विद्य त्लता' मे वणित दिवाकर की 


१. भा० प्र° प° १ पण १५-१८। 
२. वही पृण २ प° १-५। 
३. वही पृण २पं० १४-१६। 
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पेक्तियों तथा "भावप्रकाशनः में उदुधृत पंक्तियों मे साम्य दृष्टिगोचर होता है 1१. 


विद त्लता के अतिरिक्त अन्य किसी ग्रन्थमें दिवाकर का उल्लेख प्राप्त नहीं 
होता है। 
मम्मट-प्रणीत (काव्यप्रकाश' के अनेकं टीकाकारो मेसे एक भट्टगोपाल 
नामक टीकाकार भी हए हैँ ;“ किन्तु यह भदट्टगोपाल शारदातनय के पिता से भिन्न 
व्यक्तिर्है। दोनों को अभिन्न ठहराना युक्तियुक्त नहीं है; क्योंकि कुमारस्वामि तथा 
अन्य लेखकों ने टीकाकार भट्टगोपाल का समय पन्द्रहवीं शताब्दी का पूर्वद्धिं 
निश्चित किया है । जब शारदातनय बारहवीं शताब्दीमेंहीदहौ गएथे, तोक्या 
उनके पिता उनसे परवर्ती-काल में हए होगे ? अतः शारदातनय के पिता भट्टगोपाल 
के साथ टीकाकार भट्टगोपाल के साम्य की सम्भावना एक हास्यास्पद दुराग्रह दही 
कही जा सकती है । 
शारदातनय का समय 
पाश्चात्य विद्वान मेक्डोनल के णब्दों में ““भारतीय वाङ्मय में इतिहास एक 
क्षीण विन्दु के समान है", तभी तो कालिदास जैसी अनेक महान्‌ विभरुतियोंका 


स्थिति-काल अनिर्धारित रह गया है । किन्तु सौभाग्यवश हमारे अभीष्ट लेखक 
शारदातनय के विषय मेंएेसा नहींदहै। अनेक पुष्ट प्रेमाणों के आधार पर उनके. 


काल की सीमा निर्धारित की जा सकती है। 
श्रंगारप्रेकाश एवं काव्यप्रकाश के अनेक उद्धरणोंको शारदातनय ने अपने 
ग्रन्थ में प्रस्तुत्‌ कियादै। इससे पता चलतादहै कि उक्तं दोनों ग्रन्थों के लेखक- 
भोज एवं मम्मट के पश्चातु शारदातनय हुए हँ। भोज का काल ग्याहरवीं शताब्दी 
का प्रथमाघं भाग तथा मम्मट का काल ग्यारहवीं शताब्दी का पण्चाद्धः भाग माना 
जाता दहै, अतः शारदातनय का स्थिति-काल निश्चित रूप से इसके अनन्तर हौ होना 
चाहिए 
भावप्रकाशन में भोज के साथ-साथ सोपेश्वर नामक एक आचायं काभी 
सन्दभं प्राप्तं होता है।* किन्तु साहित्य क्षेतरमें वणित सोमेश्वर नामक चार 
"== 


१. वही प° २४, ३०, ३३, ७२, ८३, ९५, १३९ 
(विघुल्लता' -- श्री वाणी बिलास-संस्कृत-सी रीज्‌ नं० १५, श्रीरंगम्‌ । 
२. भट्टगोपाल-कृत ~ काव्यप्रकाण की टीका, प्रकाशन - त्रिवेन्द्रम संस्कत सीरीज 
३. (प्रांऽ0 ए 15 176 गाल ४/८६}६ अला 77 [एवः87 [दि्वप्ा€.' 
- 1510 9 84115171 [1181016 70826. 10. 


४. उक्तास्ता वृत्तय : साद्खा भोजसोमेश्वरादिभिः। 
इतः परं विशेषास्तु भोजसोमेश्वरादिभिः ॥ 
~ भा० प्र० पृ° १२ प० २१, पृ० १९४१००६. 
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लेखको मे से शारदातनय का परिचय किस सोमेश्वर से था, यह्‌ ज्ञातं करना अत्या 
वश्यक है । ये चार सोमेश्वर इस प्रकार है 

१. काव्यादशं का लेखक सोमेश्वर । 

२. कीतिकौमुदी एवं सुरथोत्सव का लेखक सोमेश्वर । 

३. मानसोल्लास का लेखक सोमेश्वर । 


४. संगीत-रत्नावली का लेखक सोमेश्वर । 
उपर्युक्त चारों लेखकों का काल-निर्धारण करने के पश्चात्‌ ही इनमे से किसी 


एक सोमेश्वर को हम शारदातनय से सम्बद्ध कर सक्ते हैँ। प्रथम सोमेश्वर द्वारा 
विरचित "काव्यादशे' मम्मट के काव्यप्रकाश पर लिखी हुई एक ट्म्पिणो है। यह 
सोमेश्वरं स्वयं को भारद्राज-गोत्रीय भट्‌टदेवक का पत्र कहता है । १२८३ ईस्वी से 
१२८७ ईस्वी संवत्‌ के कालम रचित इसके भ्रन्थ की एक पाण्ड्ूलिपि जंसलमेर 
भण्डार के केटलाग (विषय सूची) में प्राप्त हुई है ।' 

"की तिकौमुदी' एवं 'सुरथोत्सव' के लेखक सोमेश्वर को राजा वीरधवल, 
राजा भीमदेव द्वितीय तथा गुजरात नरेश विशाल देव का राजाश्व प्राप्त था ॥“ 
इन राजाओं का काल ११७६ ईस्वी से १२६२ ईस्वी तक होने से यह सोमेश्वर भौ 
इसी काल मे हआ था । इसके पिता का नाम कुमार था । उपर्युक्त दोनों सोमेश्वरों 
के पिताका नाम पृथकपृथक होने के कारण दोनों भित्-भिन्न व्यक्तिथे, एसा 
निश्चित रूप से कहा जा सकता है । 

` “मानसोल्लास' का लेखक सोमेश्वर “अभिलषितार्थचितामणि' का भीं 
स्चवयिता माना जाता है। मानसोल्लास की रचना ११३१ ईस्वी मे हई ।* इसके 
पिता चालुक्य-वंशीय विक्रमादित्य चतुथं थे 

चतुथं सोमेश्वर 'संगीत-रत्नावली' का लेखक है । इस ग्रन्थ की पाण्ड्ूलिपि 
के विषयमे डा० ह्वुलर' ने तथा बड़ौदासेष्टरल लाइत्रेरी की पत्रिकानं० एने 
सूचनाये दी है ।५ इस पत्रिका की सूचना के अनुसार यह सोमेश्वर (सोमराजदेव) 
१. प्रकाशन - गा० ओण० सी०.न० २१, पृ०४८। 

२. द्रष्टव्य ~ कीत्तकौमुदी तथा सुरथोत्सव की भूमिकाओं एवं परिचय पंक्तियो मे 
इन राजाओं का उल्लेख । 

३. प्रकाणन - गा० ओ० सीऽ न० २८ कौ भूमिका-पु° ६ । । 
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गुजरात के चाचुक्यवंशीय राजा अजयपाल का प्रतिहारी था । इस राजा का राज्य 
काल ११७४-११७७ ईस्वी था । | 

इस प्रकार उपयुक्त चारों सोमेश्वर ११३१ से १२६२ ईस्वी अर्थात्‌ लगभग 
१३१ वषं तक के काल के अन्तगतं राजाश्रयो में उन्नत हुएथे । इनचारोंमेसेजो 
'संगीत-रत्नावली' का प्रणेता है, वही “संगीतरत्नाकर'^ मे उल्लिखित सोमेश्वर 
होगा, एेसा जान पड़ता है ; क्योकि शागंदेव का काल १२१०-१२४७ ईस्वी है ओौर 
यह सोमेश्वर ११७४११७७ ईस्वी में ही उन्नत हो गया था । श्री एम० आर० तेलंग 
इस सोमेश्वर को सोमदेव परमर्दी के रूप मे पदस्थ करते हैँ ।2 किन्तु यह उचितं नहीं 
है, क्योकि परम्दी नामक व्यक्ति सोमेश्वर से भिन्न था। एक परमर्दीं अथवा परमल 
नामक चन्देल-वंशीय राजा का राज्यकाल ११६५१२०३ ईस्वी तक रहा । उसके 
मत्री वत्सराज की कृति “^रूपकाष्टकः' में उसका वणन प्राप्त होता है ।3 शागेदेव ने 
सोमेश्वर (सोमेश) के नामसे पहले जिस परमर्दी का उल्लेख कियादहै, वह्‌ 
सोमेश्वर से भिन्न यही दूसरा 'परमर्दी' नामक विद्वान राजा दहै, एेसा जान पड़ता 
हे । यही सम्भव भी होगा, क्योंकि परमर्दीं (११६५ ईस्वी) शांगदेव (१२१० ईस्वी) 
से पूवंहो चुका था। 

(भावप्रकाशनः मे सोमेश्वर के कथनोद्धरण संगीत-विषयों एवं भारती आदि 
वृत्तियों से सम्बद्ध ह । अतः उपर्युक्त वणित चार सोमेश्वरं में से प्रथम दो (अर्थात्‌ 
काव्यादशं के लेखक तथा कीतिकौमूदी एवं सुरथोत्सव के लेखक) को हम अपने 
विचारक्षेत्र से निष्कासित कर सकते; क्योकि काव्यादशं, कीतिकोमुदी एवं 
सुरथोत्सव में संगीत-विषयक विवेचन प्राप्त नहीं होता है । का्यादशं मे किचित्‌ 
वृत्ति-विषयक विचार तो मिल जाता है, किन्तु जहाँ तक संगीत-विषयक तत्वोंकां 
प्रन दहै, वहां कोद भी सामग्री प्राप्त नहींहोती है; क्योकि काव्यादशं' काव्यप्रकाश 
की टिप्पणी है जौर सवंविदित दहै कि काव्यप्रकाश संगीत-विषयक ग्रन्थ नहीं है| 
अतः शारदातनय हारा संदर्मित सोमेश्वर “संगीत-रत्नाकर' मे उल्लिखित सोमेश्वर 
होगा । संगीत-रत्नाकर का सोमेश्वर उपर्युक्त वणित प्रथम दो सोमेश्वर नामकं 
व्यक्तियों मेसेतोएक भी नहीं; क्योकि उन दोनों का सम्बन्ध संगीत-क्षेत्र से 
नहीं है | अतः शेषदोमें से कौन-सा सोमेश्वर अभिप्रेत हौ सकता है, यह्‌ निर्धारित 
करनाहै। 


१. र्द्रटो नान्यभरुपालो भोजभूवल्लभस्तथा । 


परमर्दी च सोमेशो जगदेकमहीपतिः | - सं० र० १।१८. 
९. द्रष्टव्य ~ संगीत-मकरन्द" में संगीत लेखकों कौ सूची - गा० ओ० सी 
न० १६, पृण ५६। 


९. रपकाष्टक ~ गा० ओ० सी० न° ८, भूमिका पृ € | 
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भावप्रकाणन में जब-जव “सोमेश्वर! का नाम उदुधघृत किया गयाहै, तब- 
तव राजा भोजके साथ दही हुआ दहै ।) अतः अधिक सम्भव टै कि उपयुक्त चारमें 
से अन्तिम दो सोमेश्वर भी राजारहेटों। किन्तु इन दोनों में से मानसोल्लास का 
लेखक भी शारदातनय को अभीष्ट नहीं हो सकता ; क्योकि मानसोल्लास सें संगीत 
विषयक सामग्री होते हए भी भारती आदि वृत्तियों का कोई विवेचन नहीं है। 
अतएव संगीत-रत्नावलो का रचयिता सोमेश्वर, जिसका काल ११७४-१ १७७ ईस्वी 
निर्धारित हो चुक्रा है, शारदातनय द्वारा प्रस्तुत उद्धरणों से सम्बद्ध माना जासकता 
है । इस आधार पर शारदातनय १२०० से १२५० ईस्वी तक उद्रत हो गए होगे । 


शिगभूपाल, कुमारस्वामी तथा कट्लिनाथ आदि के ग्रन्धों मे अधिकांश स्थलों 
पर, संगीत एवं रस के सम्बन्धमे भावप्रकाशनमेसे उद्धरण प्रटुण करके रखे गये 
है । शिगभुपाल का काल १३३० ईस्वी तथा कल्लिनाथ एवं कुमारस्वामी का काल 
पन्द्रहवीं शताब्दी का आरम्भ माना गयादहै। अतः इन परतर्सीं म्रन्यकायं के काल 
की निम्नतर सामान्य सीमा १३०० ईस्वी मानी जा सकती है । इससे स्वतः तिद्ध 
टो जाता है कि इनके पूवेवर्ती शारदातनय १३०० ईस्वी से पूवं ही अर्थात्‌ १२००- 
१२५० ईस्वी तक अवश्य उच्रतदहो गए होंगे । 


इस कालके विषयमे यह्‌ शंका उठ सकती है कि शारदातनय अपनी विषय 
सामग्री के लिए यत्र-तत्र कल्पता (कल्पवल्ली) नामकं एक ग्रन्थ पर आश्रित रहते 
है ओर कल्पलता का काल बारहूवीं शताब्दी से पश्चात्‌ काह; अतः इस आधार 
पर भावप्रकाशन का प्रणयन कल्पलतासे भी पश्चात्‌ अर्थात्‌ वारहवीं शताब्दी से 
अत्यन्त परवर्ती काल में हुआ. होगा । किन्तु ध्यातव्य रहे कि कल्पलता" नामक दो 
ग्रन्थं उपलब्ध हैँ । एक के लेखक अररिसिह्‌ हैँ तथा दूसरी के रचयिता देवेश्वर ।' 
क्या यह्‌ सम्भव नहीं हो सकता कि शारदातनय द्वारा उद्धत कल्पलता इन दोनों 
के अतिरिक्त कोई अन्य ही रही हो, जिसकी रचना बारहवीं शताब्दी के पूवंही दहो 
चुकी थी । क्योंकि "कल्पलता' के सन्दर्भ द्वारा रस, भाव आदि कतिपय विषयो का 
जैसा प्रतिपादन शारदातनय ने कियारहै, वह्‌ अरिसिह तथा देवेश्वर हारा प्रणीत 
कल्पलता" मे अभिलक्षित नहीं होता है। अरिसिह्‌ की कल्पलता मे शब्द एवं अथं 
तीन प्रकार के वणित है, जबकि शारदातनय द्वारा संकेतित कल्पलता मे चार प्रकार 
के शब्द-अथं कहे गण हैँ । इस विषय मे शारदातनय कहते हैँ कि "कल्पलता' मे वणित 
चार प्रकार के शब्दार्थोको मम्मट तथा स्वयं (शारदातनय) ने प्रदशित किया 





१. भा० प्र° पृ° १२पं० २१. प° १६४पं०६। 
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( २२) 
दै ^ इस कथन से “कल्पलता! का काल मम्मट से भी पूरवंवर्ती सिद्ध होता ओर 
मस्मट तो शारदातनय के पूवेवर्तीदही। 


(रसरत्तदीपिका' के रचयिता अल्लराज द्वारा उदुधत भावप्रेकाशन के 
उल्लेखो के आधार पर भी शारदातनय का स्थिति-काल १२५० ईस्वी ही निर्धारितं 
होता है |“ अल्लराज ने स्वयं को हम्मीरका पुत्र नतायाहै। यह हम्मीर मेवाड़ का 
चौहान राजा हम्मीर जान पड़ता दहै, जिसके विषय में नयचन्द्र सूरी "हम्मीर- 
महाकाव्य को रचना को गईटहै। इसके अनुसार हम्मीर का काल सम्वत्‌ १३३६ 
अथवा १२८३ ईस्वी था । अतः हम्मीर के पत्र अल्लराज का स्थिति काल चौदहवीं 
शताब्दी के आरम्भ में निर्धारित माना जा सकता है। अल्लराज ने “रसरत्नदीपिका 
मे अपने पूरवंवर्ती ग्रन्थकारो के स्मरण के साथ-साथ 'भावप्रकाणन' को भी समाहत 
किया हैः ; अतः स्पष्ट कि शारदातनय अल्लराजसे पूवरैवर्ती रहे हैँ । अल्लराज 


की “रसरत्नदीपिका' का संदभं 'रसतरगिणी' में प्राप्तहोतादहे। इसके रचयिता 
भानुदत्त का काल १३०० से १३५० ईस्वी के लगभग माना जा सकता है-।. तव 





१. इत्थं कल्पलतायां तु वाच्या्यथंचतुष्टयम्‌ ॥ 
निर्णीतं वाचकादेश्च शब्दस्यापि चतुष्टयम्‌ । 
तच्च काव्यप्रकाशेन मयाऽप्यत्र प्रदशितमु ॥ 

| भा० प्र° पृ १७५ प० १८-२०. 

२. द्रष्टव्य - (रसरत्नदीपिकाः की पाण्डलिपि प्रति नं० ११३३० - बड़ौदा 
ओरियण्टल रिसच॑ं इंस्टीट्‌युट के पुस्तकालय में सुरक्षित । 

३. आसीत्कोकणभूमिपालमूकुटव्याकीणंरत्नावलिज्योत्स्नाविस्फुरितांध्िपदुमयुंगल 
कष्मापालब्रूडामणिः । प्रस्फ॒र्जत्प्रबलप्रतापतपनप्रक्रान्तलोकत्रयः श्रीहम्मीरमहीपति 
वितरणप्रख्यातकीतिः सदा ।।२।। | 
शास्वाणां पारहष्वा प्रवलभूजबलोल्क्षप्तवेरीन्द्रवृन्दः शश्वन्माणणिक्ययुक्ता- 
कनकवितरणः पूरिताशः कवीनामु । दिक्प्रान्तख्यातकीतिः सकलगुणनिधिः . 
प्रोढकन्दपंमुत्तिः नारीणां चितजन्मा वरपमुकुटमणिः श्‌ढवंशप्रदीपः ।1३। 
लक्ष्मीकेलिनिकेतनं च विदुषां विश्रामभरमिः परा वाग्देवीसुह्‌दालयं युविपुलं 
धममस्य भुख्यायनमू । नानाक्रौतुककारणं रसतरोर्बीजं कलाजन्मभरुस्तस्मादल्लमहीपति ! 
समभवद्वीराश्रणीर्वीरहा ।। ४।। 
काश्यपं कोहलं चेव मतंग दत्तिलं तथा । विशाखिलञ्च माहेशं नाट्यं गिरि 
सुतामत्‌म ॥५।। 3 
नारद तुुरं चेवाज्‌न रावेणचोदिम्‌ । पूर्वावार्योविरचितं नाटयाणं वमथापि च || ६।। 
नाटूयलोचनमानन्दव्धंनं भरतोदयम्‌ । भावप्रकाशनं चेव तथा श्यंगारसागरम्‌ ।।७।। 

~ “रसरत्नदीपिका 
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~ अल्लराज का स्थितिकाल भानुदत्तसे किचित्‌ पूवं तथा शारदातनय का स्थितिकालं 
अल्लराज से किचित्‌ पूवं मानते हृए हम इस ॒निष्कषं पर पर्हुच सकते हैँ कि “भाद- 
 प्रकाणन' की रचना ११५० अथवा ११७५ ईस्वी से १२५० ईस्वी तक कै अवान्तर- 
काल में अवश्य हो गई होगी । अतएव शारदातनय को उपयुक्त अनेकानेक प्रसाणों 
कै आधार पर निस्संदेह रूप से १२५० ईस्वी का आचाय कहा जा सकता है । 
; शारदातनय का व्यक्तित्व 

करुतित्व के निखार मे व्यक्तित्व का निजी सहयोग एवं विशेष महत्त्व होता 
है । शारदातनय के ्रन्थ (भावप्रकाणशनः' का विहुगादलोकन करने पर उनके व्यक्तित्व 
का एक अनूठा आकार हष्टिपथ के सम्भरुख सजीवहो उठता है । पूवेप्रचलित ग्रहणीय 
. परम्पराओं को आत्मसात्‌ कर लेने तथा अपने मौलिक विचारो से उन्हे अनुप्राणित 
कर देने की अपूवं क्षमताके द्शणंन हम उनके व्यक्तित्व मे कर सकते है| उनका 
व्यक्तित्व एेसा पारदर्णी भी था जिसका सहज प्रतिबिम्ब उनकी परवर्ती प्रतिभाओं 
. को अक्षुण्ण रूपसे जावेष्टित.एव प्रतिभासित कर सका । ओर क्योंन करता ? 
आखिर तो वह साक्नात््‌ शारदादेवी के सुफल वरदान-स्वरूप अवतरितःहुजाथा। 
बाल्यावस्थासे ही शारदातनय ने पित्रू-गरह मे समस्त वेद-वेदांगो का ज्ञान प्राप्त कर 
लियाथा। एक वार शारदादेवी की उपासना केरनेके लिएवे घर से चले गए। 
` देवी के मन्दिरमे चंवयात्रा-महोत्सव के अवसर पर्वे उपस्थितथे। ग्रक्षकों के 
` साथ ही नत्तनागार (नृत्यशाला) में देवी को प्रणाम करके वहीं पाए्वे मे वे स्थित 
हो गए । भावाभिनय-कोविद नटों के द्वारा प्रूज्यमान तीस प्रकार के विभिन्न 
रूपक-प्रयोगों को देखकर उन्होने देवी से नाट्यवेद कौ विद्या-प्राप्ति के वरदान की 
याचना की. ।१ वहीं उनके हृदय मे तीस रूपकों को रूपरेखा स्थापित हो गड । एसे 


सरल साघकके व्यक्तित्व की भग्यता एवं गौरव का अनुमान लगाना दुःसाध्य 
नहीं है। 


शारदातनय कट्टर सम्प्रदायवादी नहीं रह होंगे । उनके पूवंजों मेसेभी 
प्रपितामह लक्ष्मण विष्णु के पूजक, पितामह श्रीकृष्ण शिवं के भक्त, पिता भट्ट 
-गोपाल माँ. सरस्वती के साधक ये । किसो एक देवी या देवता को इष्ट मानने से 
पूवं शारदातनय की तक-ञुद्धि इस सृष्टि का सुल-अन्वेषण करती हुई सांख्य-दशंन 
तक पहुंच जाती है । इसी दशन के सिद्धान्तो का अनुसरण करते हुए उन्होने 
श्रोताओं द्वारा नाट्थ-रसों के आस्वादान हेतु अत्यन्त रोचक उपमा को अपने ग्रन्थ 
मे प्रस्तुत किया है ; तथा इसी सम्बन्ध मे शिवागम के कुछ प्रारंम्मिक कार्यो का 
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भी उल्लेख किया है ।* नाट्‌य-रस का यह्‌ आस्वादान अथवा मनोरंजन भी उसी 
प्रकार काह जिस प्रकार जीवात्मा सांसारिक भोगों का मनोरंजन करतादहै। इस 
विषय में अपने तर्कोको प्रस्तुत करते हए प्रत्यभिज्ञा-दशंन के तत्वों यथा - राग, 
विद्या एवं कला आदि की भी व्याख्या शारदातनय प्रस्तुत करते है" ; अतः उन्हें 
प्रत्यभिन्ञा-सम्प्रदाय का अनुगामी कहा जा सकता है । उन्होने रस-भाव आदि नाट्य- 
विषयक तत्वों को दाशंनिक पृष्ठभ्रुमि पर रखकर अपनी मौलिक हृष्टि से परखा 
है । इसीलिए उनके माध्यम से एक नाट्यविद्‌ दार्शनिक व्यक्तित्व के दशन सहज 
हीमे किए जा सकते हैँ । 
शारदातनय की रचनाएं 

(भावप्रकाशनः के अतिरिक्त शारदातनय हारा रचित एक अन्य ग्रन्थ 
शारदीयः का भी प्रमाण प्राप्त होतादहै।3 (भावप्रकाशन' नाट्यपरक दहै, तथा 
"शारदीय" संगीतपरक । “शारदीय ग्रन्थ्‌ का नामकरण उन्होने अपने नाम “शारदा- 
तनय" से ही चयन किया होगा । यहु भी सम्भवदहै कि "शारदीय" उनकी प्रथम 
रचना हो, जिसका समपंण उन्न संगीतविद्याकी देवी शारदाको ही किया होगा । 
शारदीयः मे संगीत के समस्त अंगोपांगों का सम्यक रूपसे वर्णन किया गया था।" 
किन्तु दुभग्यिवश यह्‌ ग्रन्थ आज अप्राप्य है । 

भावप्रकाशन मे शब्दशक्तिविवेचन”५के प्रसंग में शारदातनय काव्यप्रकाशकार 
मम्मट की शंलीसे अत्यधिक प्रभावित हए हँ। अतः ठेसा जान पड़तादहै कि 
सम्भवतः उन्हानि काव्यप्रकाश" पर कोई टीका भी लिखी होगी, जो कि “शारदीय 
की ही भांति आज उपलन्ध नहीं है। 

भावप्रकान' ४ अपने ढंग कौ एक अन्रुटी अमर कृति है । नादूयशास्वर एवं 
दशरूपक की वणं न-शली से प्रभावित होते हुए भी इस ग्रन्थ की अबद्ध शब्द-रचना 
शली की प्रभावोत्पादकता पर अपना धं वित कात 

१ क केन्द्रित किया है ; जिसके कारण 
उनकी शन्द-रचना में भले ही पुनरुक्ति-दोष आगया हो, किन्तु इसे दोष कहना भी 
१. वही प° ५३ पं० ३-६। 
वही पुण १८१ प० २०-२२, पृण १८२ । 
` मयापि शारदीयाख्ये प्रबन्धे सुष्टु दशितम्‌ । 
1) ~ भा० प्रण पृ° १९४.१०८. 
संगीतं तस्य भेदाश्च तत्रं वालोक्यतां बुधैः । 
- वही पृण १९४ प° €. 
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अन्याय ही होगा । उन्होने सम्पुणं प्रन्थमे अधिकृत रूपसे उन विभिन्न विचारों 
का आकलन एवं मौलिक समन्वय किया है, जो भरत के नाट्यशास्त्र से भरारम्भ 
होकर भरत-शिष्य-परम्परा, दशरूपक, श्युगारप्रकाश एव काव्यप्रकाश का प्रभाव 
लेते हए उन (शारदातनय) तकं पर्वे । अतः भरत से लेकर शारदातनय तकं एक 
शयुखला आबद्ध है । इस श्छुखला की कड़यां तो स्वयमेव परस्पर समान बाह्याकार 
कीटँ; फिर उन सवका समवेत प्रस्तुतीकरण जब भावप्रकाशन केरूप में किया 
गया तो यत्र-तत्र धुन रावृत्ति के दशंन कोई आश्चयं नहीं है । शारदातनय ने ग्रन्थके 
अन्त में पुनरुक्तिदोष का निवारण भी कर दिया दहै।* यह्‌ पुनरावक्तंन की शैली 
धीरे-धीरे कुठ इस भकार से प्राकृतिक सी हो जातीटहै कि फिर वह सरल-सुबोध 
एवं सहज-ग्राह्य हो उषतो है । व्याकरण सम्बन्धी नियमों के पालन का जहाँ तक 
प्रन है, शारदातनय अपनी त्रुटियों के प्रति सचेत रहते हए क्षमा-याचना करना 
नहीं भूले है ।ˆ 

(भावप्रकाणनः' का अस्तित्व विद्वानों के हष्टिपथ में उस समय आया जव 
सन्‌ १८८५ ईस्वी में विक्रमोवंशीय, प्रर रंगनाथ कौ तथा सन्‌ १६०० ईस्वी -में 
कपरमंजरी पर वासुदेव की समालोचनाएं प्रकाशित हुई । सन्‌ १८६३ ईस्वी में 
मद्रास मे इस ग्रन्थ के आधार सूत्रों कौ एक अक्षरानुकूल सूची परिरक्षित हुई, उसी 
समय (भावेप्रकाशनः' को पाण्डलिपि कौ खोज की घोषणा हुई । इस पाण्डलिपि में 
से ग्रन्थ के कुछ भाग मद्रास गवन॑मेण्ट ओरियण्टल लाइब्रेरी के एकं केटलाग मे सन्‌ 
१६१८ ईस्वी में प्रकाशित हए ।* कालान्तर में मद्रास-अनुसंधान-संघ को इसं ग्रन्थ 
की अनेक प्रतिलिपियां हस्तगत हुड । चीड़ -पतरों पर लिखी हुई एकं प्राचीन पाण्ड- 
लिपि जीर्णावस्था मंदक्षिण सेही प्राप्त हुई जो कि बड़ौदा पुस्तकालय में 
सुरक्षित है । | 


१. भा० प्रण पृण ३१३ पं° ६-१०। 
२. भरतादिप्रणीतत्वादर्थेदोषो न कश्चन । 
शब्दे विभक्तिग्यत्यासालिगव्यत्यासतो पिवा॥ 
धात्वथेस्य विपर्यासादोषो यथपि हश्यते । 
स द्भिस्तत्क्षम्यतामच्र को लोके न प्रमाथति ॥ 
- भा० प्र प° २५५ प° १-४. 
३. ©0णश्लााा1611 गा16118] 1458 [109 1120785. 
४; #0] 22, 2886. 8737 
५. ^ 19 0. 7978 11 1116 [10187 ग 116 0108] ९666्व त 1059006 
0 88002 
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कल्लिनाथ के (कलानिधि' एवं कुमारस्वामी के ^रत्नापण' के प्रकाशन हारा 
भावप्रकाशन तथा शारदातनय के विषय में अन्य विशेष महत्वपूणं तत्व जन-साधारण 
के हष्टिपथ में अवतरित हुए । शिगभ्रुपाल के “रसाणंवसुधाकर' एवं गोपेन्द्रतिप्पा- 
श्रुपाल के कामधेनु" मे उद्धृत किए गए भावप्रकाशन कै उद्धरणों के माध्यमसे 
शारदातनय साहित्य-क्षेत्र मे उत्तरोत्तर लोकप्रियता को प्राप्त होते रहे उनके 
. भावप्रकाशन मे रंगशाला की समस्त विद्याओंका सुबोध-निरूपण किया गयादह। 
: विविध विषयों का विस्त्रत-विवेचन व्यवस्था की अवहेलना नहीं करने. पाया-है, 
यही- इस ग्रन्थ तथा उसके प्रणेता कौ सहज-स्वाभाविक विशेषता रही हे । 
. भावप्रकाशन का प्रतिपाद्य विषय न+ | < भन 
इस ग्रन्थ का आकार दशरूपक, काव्यप्रकाश एवं नाट्‌यद्पण इत्यादि ग्रन्थों 
से.अत्यधिक विशाल है तथा नाट्‌यशास्त्र के समकक्षटै। सदाशिव, शिव-पावंती, 
वासुकि, वाग्देवी (सरस्वती), नारद, कुम्भ, व्यास, भरत एवं आञ्जनेय.इल्थर्पद 
अनेक नाट्‌यवेत्ताओं के सिद्धान्तो का सार ग्रहण करके णारदातनयने 'भावत्रकाशन' 
का प्रणयन किया हे }' सम्पूणं प्रतिपाद्य विषय-सामग्री (दश अधिकारों में विभक्त 
की गई है, जिसमें श्लोक-बद् शेली के दशन होते हैँ । प. का 
प्रथम अधिकार भ्ावनिर्णयः' में मंगलाचरण एवं स्वपरिचय-कंथन के पश्चात्‌ 
 नाट्यके सवप्रमुख तत्व "भाव" का निरूपण किया है । शारदातनय की दष्टिसे 
` भावों का महत्व रससे भी प्रथम है । ^रस' काव्य की आत्मा है, तवं भाव तौ उस 
~ रसं कां भीःजीवनाधायक तत्वह । रेस रूपी साध्यं की प्राप्तिके लिए भाव 
` रूपी -साधन सवथा अपेल्लित्त दै । इसीलिए णारदातंनयं ने भावों कौं -रसं-प्रक्रिया 
-: के पूवे ही वणित कियादहैः; भले दही भरते ने रस-वर्णनंके पश्चात्‌ भावों को रखा 
हो| भाव की सत्ताके विना रस की अभिव्यक्ति ही कंसे होगी ? अतः नाट्‌यका 
मूल तत्व भाव! हीदहै। भाव की इसी महत्ताके कारण शारदातनय ने ग्रन्थक 
नामकरण भी भावप्रकाशनः' किया है, जो कि साथैक है | प्रथम अध्याय में भावोंके 
विभिन्न भेद, यथा - विभाव अनुभाव, स्थायी भाव, व्यभिचारी .एवं सात्विक भाव 


आदि तथा पुनः इन सवके अवान्तर भेदो का विस्तृत प्रतिपादन किया है। 
द्वितीय अधिकार "रसस्वरूपाश्रयवृत्तिनिणंयः' में भाव के पश्चात्‌ नाटय के 


सर्वाधिक विशेष तत्व ^रस' का प्रतिपादन किया है, जिसमे भरतरससूत्र पर आधा- 
रित विभिन्न पारम्परिक अभिमतं का विवेचन प्रस्तुत कियागयादहै। भरत के 
अनुसार ही शारदांतनय ने भी आठ रसो कौस्वीकार कियाहै। शान्त रस के 
विषय मे धनंजय का मत स्वीकार करते हुए शारदातनय यह तो कहते कि 
(रामादिके द्वारा कोई भी विभाव, अनुभाव एवं सात्विकं भाव उत्पन्न न होनिके 





१. भा० प्र० प° २ १० १६-२२. 
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कारण शान्तरस का अभिनय रंगमंच पर नहींहो सकता"१; किन्तु फिर-भी 
गारदातनय शान्तरस के प्रति उतने कठोर नहीं दै । धनंजय के विपरीत यह सोचने 
मे उदारता प्र्दशित करते है कि. शान्त रस नाट्य मेंनहीं; हां, काव्य में स्थान 
प्राप्त कर सकता है ।2 द्वितीय अधिकारमेंही प्रसंगवश नाटय, चत्त एवं चरत्य का 
निवंचन करते हृए वे लास्य एवं ताण्डव का भी निरूपण करते हैँ 1* रस-विवेचनःके 
अन्तर्गत सर्वाधिक महत्वप्रणं श्छंगार-रस के विषय में शारदातनय भोजसे प्रभावित 
हए हैँ । काव्य एवं रस के मध्य का सम्बन्ध वे व्यंग्य-व्यंजक्-भाव न मानकर भाव्य 
भावक-भावः स्वीकार करते हैँ । उनके अनुसार कारण तथा प्रभाव की हष्टिःसे 
काव्य एवं रस परस्पर आब्द । 1. 

ततीय अधिकार “रसभेदतत्प्रकारनिणंयः' में रस की उत्पत्ति तथा वाचिकादि 
 भ्ेदसे श्युंगारादि रसोंके विभागों का निरूपण करियागयादहै। श्युगारादि रसो के 
` विष्णू आदि देवताओंके देवत्व का कारण वणित क्रिया गया है । समस्त रसोंके 
स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव आदिका भी विस्तारसे प्रतिपादन हुञादहै। 

चतुथं अधिकार “ब्फंगारालम्बननायकनायिकादिस्वरूपनिणंयः' मे, जसा कि 
इसके नामसे ही स्पष्ट है, नायक-नायिका आदि का स्वरूप निरूपितहै । च्छंगार के 
स्थायी भाव रति के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए रति के वृद्धि-कारक प्रेमं आदि 
~ षड्गुणो का भी उल्लेख शारदातनय ने किया है । स्फंगारोचित देश-काल-गुण-चेष्टा 
आदि-का रोचक निरूपण भी प्रस्तुत किया है } ` तत्पश्चात्‌ श्छरुगारोचितं पात्ोंके 
.व्णन-प्रसंग मे नायक के विभाग एवं लक्षणों का प्रस्तुतीकरण कियादहै । नायिकाभेद 
प्रसंग के: अवसरे पर सद्रटके मतानुसार ३८४ नायिकोभेदों का अभिधान भी 
किया है ।“ । कणि, र 
पंचम अधिकार 'नायकनायिकाभेदतत्तदवस्थादिनिरूपणमु' में स्त्री के यौवन, 
कोप, चेष्टा आदि, वेशिक नायक, उनकी प्रकृति, व्यवहार एवं अवस्था आदि का 
विस्तृत वणन हुआ है । नायिकाओं का सत्त्वभेद-कथन करते हुए उनके देवशीला, 
देत्यशीला इत्यादि बाईस भेदो का उल्लेख किया गया है । 

षष्ठम अधिकार "शनब्दाथेसम्बन्धतदृभेदप्रकारनिणंयः' मे शब्द-शक्ति-विवेचन 
प्रस्तुत क्रिया गयादहै, जो विस्तृत होते हुए भी व्यवस्थितहै। रस की सिद्धि केलिए 


१. भा० प्र पु° ४७ पं० ५-६ । 

२, वही प° १३५-१३६। 

३. भा० प्र० प° ४५ पं०.१६ से पृ० ४६ पं० २० तक। 
४. शी प° ५३ पं० ७-८। ^ ¦ # दु | 
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ज्यंजना शक्ति अत्यन्त अपेक्षित है ; अतः व्यंजना तथा उसके साथ ही साथ अभिधा, 
लक्षणा एवं तात्पर्यां शक्तियों का निवेचन भी प्रसंग-प्राप्त हो गयाहै। शक्तियों के 
अन॒पात के जाधार पर कान्य के उत्तम, मध्यम ण्वं अधमःत्रिविध रूपों काप्रति- 
पादन भी शारदातनयने कियाद) इसी अधिकार में प्रसंगवश रस, रसाभास 

एवं हेत्वाभास इत्यादि का भी कथन क्रिया है । 
सप्तम अधिकार (नाट्येतिवृत्तशरीरलक्षणाभिधानम्‌' में संगीत-विषय का 
सांगोपांग वणंन हुआ है, जो कि रगशाला का एक मुख्य एवं आवश्यक तत्व है । 
संगीत के विस्तरत क्षेत्र मेँ गायन, वादन, नृत्य, नाद, वणं, स्थान श्रुति, धातु, गीति, 
रीति एवं छन्द आदि अनेकानेक विषयों का समावेश किया गया है । स्वरों से धातु- 
उत्पत्ति के वर्णन प्रसगमें शरीर को धमनी-संख्या के आधार पर श्रुतियों कौ संख्या 
चौबीस मानी गईदहै।" इससे ज्ञात होतादहै कि शारदातनय आयुर्वेदके भी पणं 
ज्ञाता ये |° इसके अतिरिक्त राग, यति, गति, लय, ताल, काल, अलंकार, गमक 
एवं आयाम आदि संगीत के विविध विषयों का पारिभाषिक निर्वचन भी उन्होने 
प्रस्तुत किया दहै । इसी अध्यायमे नादटूय-शरीर का रचना-विधान प्रस्तुत करते हुए 
कथावस्तु, अर्थप्रकृतियां, अवस्थाए , संधियां, सन्ध्यंग एवं अर्थोपक्षेपक इत्यादि भी 

शारदातनय ने विस्तार से निरूपित किये हैं ।* 


अष्टम अधिकार 'दशरूपकलक्षणम्‌' मे तीस रूपकों का नामोल्लेख करके 
नाटकप्रकरण आदि दशरूपकों का लक्षण एवं स्वरूप प्रतिपादित कियादहै। इस 
सन्दभं में मात्ृगुप्त, हषं, सुबन्धू कोहल तथा भोज. इत्यादि प्रसिद्ध विभरुतियों का 
मतोल्लेख भी शारदातनय ने किया दहै । नाटक आदि दशरूपकं के उदाहुरण-स्वरूप 
जिन विभिन्न रूपको के नाम शारदातनय ने उदुधृत किर, उनमेंसे अधिकांश 
आज अप्राप्य भी हं। 


नवम अधिकार वनृत्यभेदस्वरूपनिरूपणम्‌' में नृत्य के बीस भेदों का वर्णन 
है । यह बीस नृत्य-भेद ही “उपरूपक कहे गए हैँ । इसी अध्याय में नाटक के पात्रों 
फ लिए उचित भाषा-नियमों का निदंश किया गया है । इसके अनन्तर आख्यायिका 
सगंबन्ध, आ्वासबन्ध, संहिता, कोश एवं चम्पू इत्यादि के स्वरूप का निर्वचन 
किया गया है ।* 
१. भा० प्र० प° १७२ पं १५से पृ० १७४ परं० & तक। 
२. व्ही प° १८६ पं०५ से प° १८७ पं० १४ तक। 
३. वही पृ० १८६ पं° १४। 
४. वही पृ° १८६ पं० १६ से प्रृ° १६३ तक, पृण २००-२२०। 
५. भा० प्र° प° २६६ प° २१-२२से पृ २७१ तक, पण २८२ पं० १० सेपु० 

२८३ पऽ ३ तक । 











~~~ 
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दशम अधिकार “नाट्यप्रयोगभेदप्रकारविशेषनिर्णंयः' में नाट्‌्य-प्रयोग की 
विधि एवं भेद इत्यादि का प्रतिपादन हुआ है । किन्तु इससे पूवं शारदातनय ने 
इस अध्याय के प्रारम्भ में ही नाट्य की' वंदिक उत्पत्ति का विस्तृत कथन किया है, 
जो कि भरत-नाटूय-शास्वर में प्रतिपादित नाट्योत्पत्ति की कथा से भिन्न है ।१ 
तत्पश्चात्‌ विभिन्न नाट्‌यप्रयोक्ताओों का स्वरूप-निवंचन क्ियादहै। शद्ध एवं देशी 
प्रयोगो के उल्लेख-प्रसंग में पुनः लास्य-ताण्डव नृत्तो का स्वरूप एवं विभागादि का 
निरूपण हृञा है । मार्गी प्रयोगमें ध्रुवा के स्वरूप, उपयोग"एवं विभागों का विस्तार 
पु वंक कथन किया गया है । इसके अनन्तर भारतवषं का स्वरूप एवं स्थिति निदिष्ट 
करते हृए यहां प्रचलित विभिन्न भाषा-भाषियों एवं उनकी नाद्योपयोगिता को 
प्रदशित किया है । अन्तमें पुनरुक्तिदोष का निवारण करते हए शारदातनय ने 
अभिनवगुप्त की अनुयायिता स्वीकार की है । 


उपयुक्त सम्पुणं प्रतिपाद्य विषय-सामग्री का समवेत रूप से कथन ग्रन्थ के 
आरम्भमें ही शारदातनय प्रतिपाद्य प्रतिज्ञाके रूपमे कर देते है" ; जिसमे उन्होने ` 
ग्रन्थ के दश अधिकारों में विभक्त नाट्यशास्त्र-विषयक सम्पुणं तत्वों की सामान्य 
रूपरेखा का निवंचन प्रस्तुत कर दिया है । इसके अतिरिक्त प्रसंग-प्राप्त काव्य-शास्त्र 
विषयक सामग्री काभी समावेश कियाहै। ग्रन्थ की यह प्रतिपाद्य विषय-सामग्री 
नाट्यविषय को अभूतपूवे विशद व्याख्या करने में सवंथा सक्षम है । 


१. (क) भा० प्र° प° २८४पं०५ से पृ० २८७ पं० ६ तक। 


(ख) ना० शा० प्रथमोऽध्यायः । \\ 
२. भा० प्र० प° २८७ पं० १६ से पृ° २९४ पं १६ तक, प° २९५ पं० २१९ से 
प० २९७ पं१ १६ तक, पृ० ३०२०२ से पृ० ३०३१० १७ तक, पृ० ३०६ 
पं०५से पृण ३१२ पृं १५ तक, पृ० ३१३ पं० ११-१४। 
२. भा० प्र° पण २ १० २३ पृण ३ १०२१ तक। 
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अध्याय ई३ 


शब्द-शकितयों का विवेचन | 


नाट्य के साध्य एवं साधन क्रमशः रस एवं भाव हँ, जिनकी ओौर शारदा- | 
तनय की विशेष अभिरुचि कन्दरीभूत है । किन्तु भाव से प्रस्फुटित रस की सिद्धि | 
व्यंजना से ही सम्भव है, अतएव भाव एवं रस से पूवं व्यंजना शक्ति का निरूपण । 
नितान्त अपेक्षित है। इसके साथ ही अभिधा, लक्षणा एवं तात्पर्यां शक्तियों का | 
विवेचन भी प्रसंगप्राप्त है ; क्योकि साहित्य-क्षेत्र के इतिहास मे भिन्न-भि् शक्तियो | 
को प्रधानता दी जाती रही है । ये शक्तियां "शब्द" की मानी जाती है अतः यह | 
शब्द, उसके अथं एवं शब्दाथं.सम्बन्ध के विषय में विचार करना भी अत्यावश्यकं े। 

समस्त लोक का आधार शब्द ही है । शब्दों अथवा वाणी केद्वारा ही व्यव्‌- 
हार प्रवतित होता है । ऋग्वेद मेँ वाग्‌ (शब्द) की प्रशस्ति की गई है उपनिषदों 
मे भी जगत्‌ की उत्पत्ति की क्षमता से युक्त वाग्‌ की महिमा गाई गई है 1 यह्‌ क्टना 
अनुपयुक्त न होगा कि यह शब्द की ज्योति ही सम्पूर्णं संसार म दीप्त है 1 दण्डी के 
शब्दों मे सम्पूणं -अन्धकारयुक्तं तीनों भूवन ज्योति-स्वरूप शब्द के द्वारा ही आलोकित 
हो रहै है ।४ मानव अपने हृदयगत सम्पूणं भावों की अभिव्यक्ति शब्द के ही माध्यम | 
से करता है । इन शब्दों का महत्व तब गौर भी बढ जाताहै, जब वे अपने विशिष्ट | 
अर्थं" से युक्त हों । | 

उच्चारित शब्द ध्वनि-रूप है । यदि यह कहा जाय कि ध्वनियां तो नश्वर 
है, उच्चारण के तुरन्त बाद उनका अस्तित्व नष्टहोजाताहै; फिर उस ध्वनि से 
"अर्थ" का ज्ञान कैसे सम्भव दहै? इसका समाधान यहद कि ध्वनियां अस्तित्वहीन 





१. अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः । 

यं कामये तं तमुग्र' कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषि तं सुमेधाम्‌ ॥ 
1 ं | - ऋ० वे° १०।१२५।५. 

२. इदमन्धं तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्‌ 1 पि 

यदि शब्दाह्वयं ज्योत्िरासंसारान्न दीप्यते ॥ ~ काव्यादशं १४. 





( ३१ ) 

होने पर भी उच्चारित होते ही मन पर स्थायी संस्कार डाल देती है । वैयाकरणो 
के अनुसार ध्वनि के हारा बुद्धि अथवा मन मेँ पू्वं-स्थित अथं की अभिव्यक्ति होती ` 
है । यही अभिव्यक्ति “स्फोट' कहलाती है । स्फोटवादियों के अनुसार संस्कार निमित 
नही, अपितु प्रस्फूटित होता दहै] इन्हीं का समर्थन करते हए शारदातनय शब्द से 
अथं कौ अभिव्यक्ति मानते है वैयाकरणो ने शब्द को अनित्य तथा नित्य के ्ेद 
सेदो प्रकार कामाना दहै ।४ "अनित्य" शब्द तो वह है जो उच्चरित होने पर. 
भ्रवणयोग्य होता है । नित्य" शब्द उच्चारण से पूवं ही अवस्थित रहता है, इसे ही 
स्फोट' कटा गया है । जिससे अथं स्फुटित होता है, वह्‌ स्फोट है । यहाँ पर घ्वनि 
तथा स्फोट को पृथकपृथक् माना गयादहै, क्योकि ध्वनि एकरूप नहीं है ; जबकि 
स्फोट सदव एकरूप रहता है । अतः ध्वनि स्फोटात्मकं होते हुए भी वृत्तिभेद के 
दारा स्फोट से भिन्न है। परन्तु शारदातनय ध्वनि तथा स्फोटमें कोई भेद नहीं 
मानते है, क्योकि ध्वनि तथा स्फोट दोनों शब्द ही दं । पतंजलि ने ध्वनि तथा 
स्फोट के भेद के साथ-साथ अभेद-व्यवहार का भी कथन किया है! इन दोनोंका 
अभेद ही शारदातनय को अभीष्टदहै। वैयाकरणो ने अखण्ड (सम्पुणं) वाक्य को 
स्फोट रूपमे स्वीकार क्ियाहै, क्योकि पूणं अथं का बोध वाक्य से होता दै, न कि 
शब्दों से । अतः पद ओौर वाक्य में कोई मुल अन्तर नहीं है ।* इसी विचारधारा से 
शारदातनय प्रभावित जान पड़ते हं । क्रमसे श्रूयमाण वर्णोसे भी अथं की प्रतीति | 
नहीं होती । वर्णो के समुच्चय से जब वाक्य बनता है, तब अर्थापत्ति प्रमाण के 
हारा परणं अथं को प्रतीति होती है। 








भरत ने वाचिक अभिनयके व्रसंग में शब्दका शास्त्रीय-विवरण प्रस्तुत 


१. भा० प्र° प° १७८ प° १७-२२. 

२. तत्र त्वेव निणेयः । यथेव नित्यः । अथापि कार्यं; । उभयथापि लक्षणं 

प्रवत्यंमिति । म° भा० (प्रथम काण्ड) पु० १३. 
३. स्फोटस्याभिन्नकालस्य ध्वनिकालानुपातिनः । 

ग्रहणो पाधिमेदेन वृत्तिभेद प्रचक्षते ।। 

शब्दस्योध्वेमभिन्यक्त वृ त्िभेदं तु वंकृतः । | 

घ्वनयः समुपोहन्ते स्फोटात्मा तनं भिद्यते ।। ~ वा० प० १।७६, छद, 
४. स ध्वनिस्फोट इत्यत्र शाब्दिकेः परिभाष्यते ।॥ - भा० प्र प° १७८, पं० २२ 
५. अन्यत्र ध्वनिस्फोटयोभेदस्य व्यवस्थापितत्वाद्‌ इहाभेदेन व्यवहारेऽपि न दोषः ॥ 

| - म० भा० प° ३ (कंयट कृत व्याख्या) 

६. पदेन वर्णा विद्यन्ते वणंष्ववयवा न च। ‰ ते - 9 
वाक्यात्पदानामव्यन्तं प्रविवेको न कंश्चन ॥ - वा० प० १।७४. 
७. भा० प्र° पुण १७८, पं ७--१८. ` । 1 





( ६२) 


किया हे 1 -वर्हां पर उन्होने शब्द-विधान के सम्पूणं अंगों एवं व्युत्पत्तियों का विस्तार 
पूर्वक निरूपण किया दै ।' 
प्राचीन वाङ्मय से लेकर सम्पूणं काव्य-सुष्टि में प्रयुक्त शब्दों को तीनभा 
मे -विभक्त किया गया है-वेदशब्द, शास्त्रशब्द तथा काग्यशब्द । वेदों में प्रयुक्त 
शब्दों में शब्द की ही प्रधान महिमा होती है। वहां प्रयुक्त हुए शब्दों के रूप अथवा 
क्रम को परिवतित नहीं किया जा सकता । शास्त्रों में प्रयुक्त शन्द अर्थ॑प्रधान होता 
है, क्योकि शास्त्रशब्द पाठक को अपने अर्थो की गरिमासे प्रभावित करके उपदेश 
प्रदान करता है। काव्य शब्द में शब्द या अथं की प्रधानता पर ध्यान न देकर 
उक्तिवचित्रय को देखा जाता है । 
अथं" को शब्द से भिन्न नहीं माना जा सकता । जिस शब्द के उच्चारित 
होने पर जिस अथं की प्रेतीति अर्थात्‌ बोध होता दहै, वही उसका अथं कहलाता है । + 
अर्थरहित. काव्य निरथेक एवं सारहीन है । अतः भरत के शब्दों मे काव्य मृदु पद 
एवं अर्थो से संयुक्त होना चाहिए ।' "अर्थं" शब्द किसी वस्तु-विशेष के बोध के लिए 
प्रयुक्त होता है । जिस प्रकार शब्द तीन प्रकार के होते हैँ - वाचक, लक्षक तथ 
व्यंजक ; उसी आधार पर अथं भी वाच्य, लक्ष्य तथा व्यंग्यके भेदसे न्रिविध होते 
है ।* शारदातनय ने मम्मट दारा प्रतिपादित शब्द ओर अथंकै त्रिविध भेदका 
निरूपण क्रिया हे ओर साथ ही कल्पलता मे निरूपित वाच्यादि अर्थं-चतुष्टय एव 
वाचकादि शब्द-चतुष्टय का भी प्रतिपादन किया है ।* 
लोकव्यवहार एवं काव्यव्वहार के मुख्य तत्त्व शब्द एवं अर्थं ही हैँ । शब्द 
ओर अथं का सम्बन्ध नित्य होता है । शन्द एवं अथं वस्तुतः एकरूप मे अवस्थित 
है, उनका प्रृथक-पृथक रूप तो लोकव्यवहार में परिलक्षितं होता है ।* शब्दार्थ 
सम्बन्ध अनित्य मानने पर उनका सम्बन्ध ही किस प्रकार बनेगा ? पतंजलि के शब्द 
मे शब्दा्थं-सम्बन्ध की नित्यताका कारण शब्द की वह योग्यता (शक्ति) टै, जौ 


अर्थ-बोध कराती है ।* शब्द ब्रह्मरूप है, इसीलिए शब्दार्थ-सम्बन्ध भी ब्रह्म की 


१. ना० शा० चौ ० १५।१-४०. 
२. एकस्येवात्मनो भेदो शब्दार्थावपृथक्‌स्थितो । 

यस्मिस्पुच्चरिते शब्दे यदा योऽथः प्रतीयते । 

तमाहुर्थं तस्येव नान्यद्थंस्य लक्षणम्‌ ॥ - वाऽ प० २।३१, ३३०. 
. मृदुललितपदा्थं ˆ“ "““““““““““ । - ना० शा० चौ० १७।१२३. 
~ भा० प्र° प° १६० पं १४१५ ; काण प्र० २।६; का० द० प° २३. 
. भा० प्र? प° १७५ पं° १८-२०. 
नित्यः णन्दा्थंसम्बन्धः | ००५ ०००० ०००७०००५०००५००८ 

- वा० १९ १।२३, २६. 

. महाभाष्य १।१ (कंयट-कृत व्याख्या), पृण १५. 
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भांति नित्यहीदहै। वेयाकरणों कौ इस शब्द-ब्रह्म की परिकल्पना में तान्तिकों की 
प्रकृत-विन्दु एवं शिव-शक्ति का भी समवेश हौ जाता है। 


शारदातनय ने श्ब्दार्थ-सम्बन्ध छः प्रकार का कहा है--वाच्य-वाचक, 
लक्ष्य-वाचक, व्यंग्य-व्यंजक, गम्य-गमक, दयोत्य-योतक तथा ` प्रत्यायूय-प्रत्यायक 
सम्बन्ध > भोज के आधार पर उन्होने वाक्यके सुप्रयोग के लिए सगुण, सरसः 
सालं कार एवं निर्दोष नामक चार गुण तथा इनसे विपरीत निगुण आदि चार दोष 
कहे है । ये दोष पद, वाक्य एवं वाक्याथं में होने पर त्रिविध हो जाते है। भिन्न 
भिन्न स्थलों पर वे पुनः षोडश हो जाते हैँ ।* 


शब्दा सम्बन्ध के अन्तगंत णारदातनय ने व्यपेक्षा, सामथ्यं, अन्वय तथा 
एकार्थीभाव का निरूपण किया है ।* इनमे से जो प्रथम तीन व्यपेक्षा, सामथ्ये एवं 
अन्वय है, उन्हें मम्मट ने आकांक्षा, योग्यता तथा सचिधि कहा हैँ 1“ इनमें से सत्निधि 


-को नैयायिक “आसक्ि' कहते हैँ ।९यह्‌ आसक्ति ही शारदातनय के शब्दों में “अन्वय 


है। वयाकरणों ने इन तीनों के स्थान पर "अध्याह्वार' का वर्णन कियादहै, साथ दही 
(एकार्थीभाव! का भी निरूपण किया है, जिसे नैयायिको तथा मम्मट ने प्रतिपादित 
नहीं किया है । ध्यातव्य है कि शारदातनय ने “एकार्थीभावः का विस्तृत विवेचन 
किया है । उन्होने शब्दार्थगत गुणदोषादि के आक्षेप एवं समाधान का व्यवस्थापन 


भी विस्तार से प्रस्तुत कियाहैः। यह दोषादि वक्ता के अधीन है, शब्दके नही, 


क्योकि कवि अपने प्रयोग कौशल कै द्वारा दोषोंको भी गरुण ही बना सकताहै।` 


इस प्रकार शारदातनय दारा प्रतिपादित शब्दाथं विवेचन तथा द्ादशविध- 
शब्दार्थं सम्बन्धनिरूपणः अपनी मौलिक विशेषता से युक्त है । भोज, अभिनव, मम्मट 
आदि आचार्यो के मतोको भी समाहत करने के कारण वह विवेचन सवथा प्रामा- 


णिक है, साथ ही अपेक्षाकृत विस्तृत एवं ग्राह्य भी है । 


. व° सि° ल० मं० पृण ३६, ४८। 
, भा० १० प° १५१-५६। 
, स° कण्ठा० १।२-३ ; भा० प्र प्र १५२ प० ३-१३। 
, भा० प्र प° १५१ पर ५१९१. ॑ 
, अकांक्षा-योग्यता-स्निधिवशाद्रक्ष्यमाणस्वरूपाणां पदार्थानां समन्वयेः तात्पर्यार्थो 
विशेषवपुरपदार्थोऽपि वाक्याथंः समुल्लसतीति अभिहितास्वयवादिनां मत्तम्‌ । 
- का० प्र° २।६ (व्याख्या भाग) 


+< न ५४ ~<) 


५ 


, स्या० सि० सुर, कारिका ८र्‌-त, 
७. भा० प्र० प° १५१ प° १२-२२ ; पृ° १७५ प° २१-२२ ; प° १७८ पं०१-२। 
वहीं पृण १४५ पं° ५-१२। 
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शब्द की वृत्तियां (शक्तियां) | 
वत्ति शब्द "शक्ति" का पर्यायवाची दै । दशंनशास्त्र की "वृत्ति" साहित्य- 

शास्त की शक्ति हे । शब्द एवं अर्थं का सम्बन्ध वृत्ति" है ।१ये वृत्तिर्या तीन मानी 
गई है--शक्ति, भक्ति तथा व्यक्ति। ये तीनों क्रमशः गंगा, यमुना एवं सरस्वती का 
रूप ह ।* इन्हीं तीनों को क्रमशः अमिधा, लक्षणा एवं व्यंजना कहा जाने लगा तथा 
ये अभिधा आदि तीनों शब्द की शक्तियां कहलाने लगीं । पद से पदां का सम्बन्ध 
शक्तेः हे ° यह शक्ति अथवा वृत्ति अर्थवोधक व्यापार की भूलभुत कारण होतीहै। 
यह वह तत्व हँ जिसके द्वारा शब्द कै विषय मे विचार किया जाता है । वाचक, 
लक्षक तथा व्यजक--इन तीन प्रकार के शब्दों के सम्बन्ध में विचार करने वाली 
त्रिविध दही शक्तियाँ होती है--अधिधा, लक्षणा एवं व्यंजना ।* अग्निपुराण में इन 
शब्द्-शक्तियों का उल्लेख पृथक से न करके 'शब्दार्थलंकार के विवेचन-प्रसंग मेँ 
किया गया है 1५ इन तीनों शब्द-णक्तियीं का विवेचन सं ग्रहात्मक एवं व्यवस्थित 
रूपसे सवंप्रथम मम्मट ने प्रस्तुत किया है 1; उनसे पुवं जिन आचार्यो ने शब्द 
शक्ति का प्रतिपादन किया, उन्होने तीन शक्तियो मेसेएकयादो को स्वीकार 
किया । यथा आनन्दवर्धन ने अभिधा एवं लक्षणा का केवल नामोल्लेख करके व्यंजना 
का विशद निरूपण किया है ।° नैयायिकं ने केवल शक्ति (अभिधा) एवं लक्षणा ही 
मानी है, व्यंजना नहीं । मूकुलभदट्ट केवल अभिधाकोही स्वीकार करते है । 
लक्षणा तो अभिधाकाटी एक लरूपहै, तथा व्यंजना लक्षणा का एकरूपदहै। अतः 
मुख्य शक्ति अभिधाटीदहै। मृकुलभटट के अनुसार अभिधाके दश भेद हैँ, जिनमें 
जात्यादि चतुविध अर्थो की वोधक अभिधाके चार भेद तथा लक्षणा के षड्विध 

भेदो को परिगणित क्रिया है । उन्होने व्यंजनाके समस्त भेदं का अन्तभअवि लक्षणा- 
भेदो मेँ कर दिया दहै। अतः सर्वप्रमुख अभिधा ही होने से अन्य किसी शक्ति को 

मानने की क्या आवश्यकता है १६ मुकुलभद्ट के अतिरिक्त मण्डन मिश्र आदि अन्य 
१. वृ° दी० प° १। 

२. शक्तिभक्तिग्यक्ति-गंगायनुनागूढनि क्षराः । - त्रिवेणिका पृ०-१. 
३. शक्तिश्च पदेन सह पदार्थस्य सम्बन्धः - न्या० सि० मु०, कारिका ८९१. 

४. सा० द° २।३. | ५ 

५. अ० पु० ३४५।७-१५. 

६. का० प्र० उल्लास २-५. 

७. धवन्या० १।९-१०. 

5. शक्ति-वातिक ~ प° १. | 

९. लक्षणामार्गावगाहित्वं तु ध्वनेः सह दयेन्‌तनतयोपवणितस्य विद्यत इति. ` . 

+ दिशमून्मीलयितुमिदमवरोक्तम्‌ | ~^. ०० । प्र 6 

""““"""""""“दत्येतदभिधावृत्तं दशयाव्र विवेचितम्‌ ॥ ` -अ० वृ° मा० १२-१३. 
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( ३५ ) 

मीमांसक अभिधा के साथ-साथ लक्षणा को भी पृथक्‌ रूप से स्वीकार करते है! ` 
कुन्तक ने 'वक्रोक्ति' की सृष्टि करके आनन्दवधेन के ष्वनि उदाह्रणों को 
उस पर घटित करदियाहै। इम प्रकार उन्होने ध्वनि का स्पष्ट खण्डन न करते 
हए भी उसके प्रति अपनी अरुचि प्रदणित की दहै, क्योंकि वे मख्य रूप से अभिधा- 
वादी आचाय ह, अतः वाच्यां में ही लक्ष्य-व्यंग्य अथं का अन्तर्भाव कर लेते हैँ । 
मीमांसक भट्‌टनायक भी ध्वनिसिद्धान्त का खण्डन करते है, क्योंकि उनके यहाँ भी 
व्यंजना की कोई आवश्यकता नहीं है । परन्तु उनके ध्वनि-विरोध का अभिनवगुप्त 
ने उपहास किया है ।> महिमभमट्ट नयायिक होने के कारण ध्वनि तथा व्यंजना 
का अनुमान में अन्तर्भाव करना अभीष्ट समञ्जते हैँ ।* धनंजय भी व्यंजनावादी नहीं 
है ।४ वरे अभिधावादी है, ओर लोल्लट के 'दीघंदीघेतराभिधान्यापार' के पोषक हं। 
णारदातनय ने अभिधा तथा लक्षणा के निरूपण के साथ-साथ व्यजना का 
भी विस्तरत विवेचन कियादहै।: उन्होने वृत्तिनिरूपणके प्रसंगमें एक स्थल पर 
अभिधा, लक्षणा तथा गौणी नामक त्रिविध वृत्तियों का निर्देश कियाद, उस पर 
अग्निपुराण का प्रभाव जान पड़ताहै।* यह गौणी वृत्ति व्यंजनासे सवथा भिन्न 
हे । शारदातनय की भांति विश्वनाथः तथा पण्डितराजः ने भी अभिधा, लक्षणा, 

व्यं जना-- तीनों शब्द-शक्तियों का प्रतिपादन कियादहै। 
इस प्रकार अग्निपुराण से लेकर पण्डितराज तक शब्द-शक्तियों के विषय में 


विविध मत प्रतिपादित हए है, उनमें से मौमांसक अभिधा के पक्षमें हैँ तथा ध्वनि- 
वादी व्यंजना का पूर्णरूपेण समर्थन करते हैँ । जिन विद्वानों ने तीनों शक्तियो का 


१. यस्मादर्थप्रतीतिकारित्वात्‌ उपचारात्‌ तावपि वाचकावेव । एवं लक्ष्यव्परग्य- 


यो रथयोः प्रत्येयत्वसामान्धादुपचारात्‌ वाच्यत्वमेव । - व० जी १-प 
२. वस्तुध्वनि दूषयता रसध्वनिस्तदनुग्राहकः समथू्॑त इति सुष्टुतरां ध्वनिध्वंसो 
यम्‌ । - ध्व ° लोचन - प° २०. 


३. अनुमानान्तर्भावं सर्वस्यैव वनेः प्रकाशयितुम्‌ । 

व्यक्तिविवेकं कुरते प्रणम्य महिमा परां वाचम्‌ ।। -व्य० वि० १ (प्रथम विमशं) 
४. दण ₹<० ४।३७. 
५. भा० प्र पु० १४५ पं० १५-१७ ; प° १६७ पं०१५से प° १७११० ७ तक्। 
६. वृत्तिस्विधा पदार्थेषु पदाना मुच्यते बुध 

अभिधालक्षणा गौणीत्येतासां रूपमुच्यते ॥ 

- भा० प्र° पृ० १४१५ प° १३-१४. ` 

७. अ० पु० ३४५।१०-१२. 
द. सा० दण २।४-१८. 
६. र० गं० दितीयमाननम्‌ । 
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विश्षद विवेचन प्रस्तुत किया है, उनमें से शारदातनय सवं प्रमुख एवं महत्वपूणं हैँ ; 
क्योकि उन्होने शब्द कौ इत तीनों वृत्तियों का एेसा पयप्ति नि्वंचन कियाहै जो 
विभिन्न पूवंवर्ती मतो के उल्लेखो से संवलित है । 

अ्चिधधा का स्वरूप- ^ ‰ 

सामान्य अ्थंवोध अभिधामे ही नियत होतादहै। दूसरे शब्दोंमें शब्दका 

मख्य अथं अभिधा शक्ति के हारा बोधित होता है। शब्द-कोशमें दिए गए शब्दों 
का अथं अभिधा पर ही आधारित होता है। अभिधा के द्वाराअभिघैय एवं अभिधान 
का सम्बन्ध निग्रमित किया जाता है ।* अभिघैया्थं लौकिक व्यवहार से ज्ञात्त किया 
जाता है ।: पद एवं पदार्थो के मध्य वाच्य-वाचक भाव सम्बन्ध स्थापित करने वाली 
शक्ति अभिधा है ।* आनन्दवर्धन के अनुसार शब्दों का अभिधान करने वाला व्याणार 
अभिधा) है, जो मुख्य एवं गौण होता है । उद्भट ने उस व्यापार को अभिधा कहा है 
जो शच्द के अथं का वोध कराने में समर्थं हो। रद्रट अर्थं को प्र्वात्तितं करने वाली 
उस शक्ति को अभिधा कहते दै, जिसका शब्द "वाचक" कहलाता है । सुकल भट्ट का 
मत है कि सभी अर्थो से पूवं मुख्य अर्थं का बोध अभिधा के द्वारा उसी प्रकार होता 
है, जित प्रकार दपंण मे अन्य अंगों से पूवं मुख ही दिखाई देता है । मम्मट के न्दो 
मे मुख्यां अतु साक्षात्‌ संकेतित बर्थका बोध कराने मे शब्द काजो व्यापार 
होता है, वह अभिधा कहलाता ठे । महिमभट्‌ट शब्दों में केवल अभिधा शक्ति को ही 
मानते है, जो अभिधेय अर्थं को बोधित करती है। विश्वनाथ के अनुसार संकेतित 

"अथं का बोधन कराने के कारण शब्द की अभरिमा शक्ति अभिधा होती हैः। पण्डितराज 

ने अभिधा का स्वरूप प्रस्तुन करते हृए वैयाकरणो, मीमांसकों एवं नैयायिको के पक्ष 

प्रस्तुत किए हैँ ।४ 
| शारदातनय ने उस व्यापारात्मिका शब्दशक्ति को अभिधा कहा है जिसकी 

अभिवैय अथं में प्रवृत्ति ही । वह अभिधेय अर्थं शब्द का मृख्यार्थं दौता है, उस 

मुख्यां को व्यक्त करने वाला व्यापार ही अभिधा है 14 
. - उपयृक्त समस्त परिभाषाओं मेँ अभिधा का जौ स्वरूप स्पष्ट होता है, वह 

सामान्यतः समान ही परिलक्षित होता है। हां, उसे मतभेद तो तब उपस्थित 

१. वा० पण ९।४०८. 

२. महाभाष्य (प्र० आ०) पृ० १७. 

३. व° सि ल० मं० पृ० २३। 

४ ध्वनया० पर ३२; का०सा० सं° १।९ ; का० अलं „ उअ० वं 
11114. द ग 
पर० २२०-२८ । | | 

५, भाण प्रण प° १४५ प० १५-१६ ; परण १६२ पं २२ ; पृ १६३ पं०१। 
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होता है, जब अभिधा से सम्बद्ध "वाचक" शब्द के संकेतग्रह के लिए जात्यादि चतुर्विध 
विभागों की परिकल्पना की जाती है। जहाँ पर व्यवधान रहित स्पष्टं संकेत को 
ग्रहणं जिस शब्द के दवारा किया जाता है, वह उसका वाचक शब्द होता है । पतंजलिं 
ने जाति, क्रिया, गुण, द्रव्य (यहच्छा) ~ इन चारों मे संकेतित अथं माना है तथा 
मीमांसकोंने केवल जात्तिमें ही स्वीकार किया है । गौ'-इसं शब्दं की प्रवृत्ति 
जाति" केहलांती है । गच्छति-इस शब्द की प्रवृत्ति क्रियां है । “शक्लः शब्द की 
प्रवृत्ति गुणेगामिनी है तथा “डित्थ आदि संख्या द्रव्यं या यहच्छा है 1" 

यह प्रवृ ्ति-निवृत्ति "व्यक्ति मे मानने से एक तो आनन्त्य एवं व्यभिचार 
दोष उत्पन्नहो जाते दे; दूसरे, गौ, शक्ल, चलति एवं डित्थ--इनं शब्दो का 
विषय विभागन हो पानेके कारण तथा संकेतकरण में अशक्त होने के कारण 
'व्यक्ति' मे सकेतग्रह्‌' मानना उपयुक्त नहीं है । अतः 'उपाधि' में ही शब्दका 
संकेत ग्रहण किया जाता दे, एसा भवृहरि का कथन दहै ।* उनके अनुसार उपाधि 
दो प्रकार को होती है--वस्तु का धमं तथा वक्ता की इच्छा से सन्निवेशितं । वस्तु 
का धमं भी सिद्ध एवं साध्यरूपसे द्विविध होतादहै। सिद्ध वस्तु धर्मं भीं दोत्रकार 
का होता है-पदाथं का प्राणप्रद तथा विशेषकृत्‌ । इनमे से प्राणप्रदं सिद्ध वस्तुधमं 
'जाति' उपाधि होता है, जिसकेः विषयं मे "वाक्य पदीय' मे कहा गयादहै कि गौ 
वास्तव मे स्वरूपसेंन गौ' है । विश्चेषक्ृत्‌ सिद्ध बस्तुध्मं॒“गुण' उपाधि कहलाता 
है, क्योकि शूक्लादि के ही कारण लबग्धसत्व वस्तु अन्य वस्तुओं की अपेक्षा विशिष्ट 
हो जाती है । साध्य वस्तुधमं "क्रिया' उपाधि कहलाता है, जिसमे आरम्भ से अन्त 
तक सम्पूणं व्यापार (पूर्वापरीभरूतावयवादिक्रिया) निहित रहता है। वक्ताकी 
यटच्छा अर्थात्‌ क्रम रहित स्वेच्छा से सन्निवेशित संज्ञा रूप उपाधि “डित्थः है । 

उपय्‌ंक्त विभाजन मे विशेषत वस्तुधमं को गुण माना गया है ; परन्तु 
वैशेषिक दशन मे कणाद ने जो 'वरिमाण' को भौ "गुण" कहा है, उसंकी सिद केसे 
टो सकती है । इसं शका का समाधाने भी शारदातनय ने मम्मट के आधार पर 
प्रस्तुत किया है, किं लोकव्यवहार तथां ग्याकर्णक्षेत्र आदि भिन्न-भिन्न स्थलों पर 
एकं ही शब्द की विभिन्नं परिभावाये होतीं है, तथां अपने-अपने क्षेत्रो मे सभी मान्य 
होती है । इसी प्रकार कणाद केदारा वैशेषिक दशंन में प्रस्तुत चौबीस गुणोमे 


'परिमाण' की भी गणना पारिभाषिक होने से युक्तियुक्त मानी जा सकती है ।* 


~ - --- ---- 


१. महाभाष्य (द्वि° आ०) प° ३७ ; का० प्र० २।८;. भा० प्र° पृ १६० 
पं० २०-२२, प° १६१ पं १-३ ; प° १९२ पं० २३. 

२. का० प्र° २।८ (वृत्ति भाग) ; भा० प्र° पृ° १६१ पं० ४१४. 

, भा० प्र° पृ° १६१ पं० ११-२२; काण प्र° २।८ वृत्तिभाग। 

ह. भा० प्रण पृ १६२ पं० ४-५; का० प्रं° २।८ (वृत्तिाग) 
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केवल “व्यक्ति'मेंही संकेतग्रह मानने से जो (आनन्त्य तथा “व्यभिचारः 
दोष उपस्थित होते ह, वह गण-क्रियादिमे संकेतग्रह मानने से नहीं होगे ; क्योकि 
गुण-क्रिया-यहच्छा एकरूप होने पर भी आश्वरयभेद से भिन्न-भिन्न परिलक्षित होते दै, 
जसे एक ही मुख दपंण, खड्गादि विभिन्न आधारो में भिन्न-भिन्न आकार का 
प्रतिबिम्बित होता है । 

मीमांसक केवल (जातिः मेही संकेतग्रह स्वीकार करते हैँ ।४ पय, हिम तथा 
शंख के अन्तगंत रहने वाला गरुण श्‌क्लत्व-सामान्यहीतोदहै, जो श्‌ क्लत्व' जाति 
की जोर संकेत करता है । इसी प्रकार डित्थादि संज्ञा शब्दों को बालक, वृद्ध अथवा 
शुक हारा उच्चरित करिए जाने पर प्रत्येक भिद्यमान (परिवत्तंनशील) डित्थादि 
सज्ञा मे डत्थत्व-सामान्य विद्यमान रहता है ; वहाँ भी एक सामान्य जाति मेही 
सकेतश्रह होता है । अतः मीर्मासकों के अनुसार समस्त शब्दों की प्रवृत्ति जाति 
(सामान्य) मेही होती है, व्यक्ति में नहीं । 

बौद्धो ने संकेतग्रह के लिए “अपोहवाद' की परिकल्पना की दहै, जिसमें 
शारदातनय को रुचि नहीं है ।* 

नेयायिकों के मतानुसार संकेतग्रह जातिविशिष्ट व्यविति मे माना जाना 
चादिए । न तो केवल जाति में ओर न केवल व्यवित में ।* 

उपयुक्त विवेचित अभिधास्वरूप प्रसंग में (सकेतग्रह' का एक विशेष महत्व 
हं ; क्योकि शब्द के संकेतग्रह द्वारा संकेतित अथं का ही बोध अभिधा व्यापारः 
दारा प्राप्त किया जाता है। ॑ | 
लक्षणा तथा उसके विभाग ५ क 

लक्ष्ा्थं को प्रकट करने वाली शवित 'लक्षणा' है । अपने अर्थं के माध्यमसे 
किसी अन्य अथं मे शब्द का प्रयोग ही लक्षणां है। मुकुलभट्ट के अनुसार अभिधा 
शक्ति से प्रतिपाद्य मुख्य अधं के साथ होने वाला सम्बन्ध "लक्षणा है। उन्होने 
लक्षणा का आधार लोकव्यवहार कहा है । शाबरभाष्य में भी लक्षणा को लौकिकी 
कहा गया ह ।. शक्यायं से अशक्थाथं की उपस्थिति ही लक्षणा है, अतः यह्‌ "शक्य- 
सम्बन्ध-तहकारिणी' है । “ लक्षणा अथं का व्यापार है । शब्द-व्यापार से प्रतीत होने 
. भाण प्र० पृ० १६२ ५ ९-€ ; का० प्र० २।ठ८ (वृत्तिभाग) 
भा० प्र पृ० १६० प° २०-२१. 
भा० प्र० पृ० १६२ १? १०-१८ ; का०प्र० २।८ (वृत्तिभाग) 
भा० प्रण पर० १६२ पर १६९-२०. 
. व्यक्त्याक्रृतिजातयस्तुपदा्थः । -न्या० सू०२।२।६९८. 
` अ० वृ° मा° पृ १०-११ ; शा० भा० जँ सु° १।४।२, २३. 
शक्यसम्बन्धसहकारिणीवृत्तिलंक्षणा । ~ त्रिवेणका प° १२. 
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वाला अथं गौण' अर्थात ^लक्ष्य' है । इस लक्ष्य अथं की प्रतीति ही लक्षणा है ।१ 
अग्निपुराण में लक्षणा को ओौपचारिकी अभिव्यक्ति का आधार माना गया = ॥८ 
प्राचीन नैयायिक तात्पर्यानुपपत्ति अथवा अन्वयानुपपत्ति मे से किष भी एक 
को लक्षणा का मुल स्वीकार करते है, जवकि नैयायिको का नवीन वर्गं केवल 
तात्पर्यानुपपत्ति कोही लक्षणाका बीज स्वीकार करता दहै। न्याय-परम्परा में 
गौतमने भी लक्षणा का स्वरूप प्रतिपादित किया ह 1५ 
| दण्डी ने "लक्ष्यते" शब्द का प्रयोग किया है,“ अतः सिद्धहै किवे लक्षणा 
से सर्वथा अपरिचित न रहे होगे । वसे उन्होने लक्षणा शक्ति का विवेचन नहीं किया 
है। आगे चलकर लक्षणा इतनी व्यापकं हो गई कि वामन ने वक्रोक्ति अलंकार के 
स्वरूप का निर्धारण सादृष्यमलालक्षणा की भित्ति पर स्थापित शिया है ।8 


कुमारिलभट्ट ने जो लक्षणा की रूढता प्रतिपादित की है, उससे मम्मट भी 
प्रभावित जान पड़ते दैँ। किन्तु मम्मटने कृमारिलभट्‌ट के अविनाभावे की एक 
सीमा निश्चित करदीदहै।५ महिमभट्‌ट लक्षणा को शब्द को शक्ति न कहकर अर्थं 
कौ शक्ति कहते हैँ, क्योकि वह्‌ शव्द के आधित न होकर अर्थं के आधित है ।८ 

लक्षणा के स्वरूप के विषयमे शारदातनय की वणंन-शेली कोव्यप्रकाश से 
साम्य रखती है ।` विश्वनाथ-कृत लक्षणा स्वरूप पर आचायं मम्मट एवं शारदातनय 
का स्पष्ट प्रभाव जान पड़ता है ।१° पण्डितराज के लक्षणा-निरूपण पर नैयायिको 
काःप्रभाव है 1) सम्भवतः पण्डितराज वैयाकरणो, मीमांसकं एवं मम्मट आदिके 
विस्तृत निरूपण की अपेक्षा नेयायिकों द्वारा प्रतिपादित संक्षिप्त लक्षणसेदही 
सन्तुष्ट हे । (६ . | 

लक्षणा के भेदों का प्रतिपादन शारदातनय ने मम्मटके आधार पर प्रस्तुत 
कियाहै। समुकूलभट्ट ने लक्षणा भेद निरूपण इनसे भिन्न प्रकारसे कियादहै।वे 


"~~ ~ ~~ = 


अ० व° मा० कारिका १ (वृत्ति) 

अ० पु ३४५।१०-१९१. 

न्या° सि° मु° कारिका ८२. 

न्यायदशंन २।२।६१. 

इति त्यागस्य वाक्येऽस्मिन्नुत्कषः साधृलक्ष्यते । - काव्यादशं १।७८. 
साहश्याल्लक्षणा वक्रोक्तिः , ~ का० अलं० सू° ४।३।८. 
तं०° वा० ३।१८ पृ० ३०० ; काण प्र° २।१२ (वृत्ति) 

व्य० वि० प° १०६। 

भा० प्र° पृ० १६२ पं ५-१३; का० प्र २।६. 

„ सा० द० २।५. 

, शक्यसम्बन्धो लक्षणा । - ₹० गं ० पृ० २२६. 
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सर्वप्रथम शद्धा व उपचारमिश्रा-येदो भेद करते हैं । शद्धा के पुनः दो भेद किए- 
उपादान तथा लक्षणलक्षणा । उपचारमिश्वाके भी शुद्ध व गौण-दो भेद किए । 
इन दोनों शद्ध व गौण के भी दो-दो-उपभेद-सारोपा, साध्यवसाना करके लक्षणा 
के कुल छः भेद हो गए 1 
पण्डितराजने जो छः भेद किए ह, वह्‌ मूकूलभट्‌ट तथा मम्मट से भी पृथक्‌ 
है । वे लक्षणा के सवंप्रथम रूढा' तथा प्रयोजनवती यह्‌ दो भेद कहते हैँ । 
इनमे द्वितीया के शुद्धाव गौणीकेभेदसेदो भेद हुए । इनमें से प्रयोजनवती शुद्धा 
के चार भेद होते है- जहत्स्वार्था अजहत्स्वार्था, सारोपा, साध्यवसाना । प्रयोजनवती 
गौणी के दो भेद--सारोपा तथा साध्यवसाना होतेदैँ। इस प्रकार प्रयोजनवती 
लक्षणा के छः भेद हुए ।“ 
विश्वनाथ ने लक्षणा के भेदो का अत्यधिक विस्तार करके उसके अस्सी भेदों 
की परिकत्पनाकीरहै। वे आठ प्रकार की रूढ लक्षणा तथा बत्तीस प्रकार कौ 
प्रयोजनवती लक्षणा दिखाकर चालीस भेदोंका प्रतिपादन करते दहैँ। ये प्रत्येक भेद 
पदगत तथा वाक्यगत द्विविध होने से लक्षणा के अस्सी भेदौ गए 1: 
किन्तु उपादेयता की हष्टि से विश्वनाथक्रत लक्षणा के अस्सी भेद अन्याव- 
हारिक हैँ । अतः मम्मट सम्मत षड्विध भेद अधिक व्यावहारिक होने के कारण 
शारदातनय ने उन्हीं का अनुसरण करने की बुदधिमत्ताकीदहै। 
तक्षणा के दौ भेद-शृद्धा एवं गौणीमेंसेशुद्धाकेदो भेद कटे ग्ए दै 
उपादानलक्षणा तथा लक्षणलक्षणा । 


१. शृद्धोपचारमिश्रत्वाल्लक्षणा दहिविधा मता । 

उपादानात्लक्षणाच्च शुद्धा सा द्विविधोदिता।। 

आरोपाध्यवसानाम्यां शृद्धगौ णोपचारयो । 

प्रत्येक भिद्यमानत्वादुपचारश्चतुविधः ॥ - अ० व° मा० का० २, पृण १. 

२. इयं च तावदु दहिविधा - निरूढा प्रयोजनवती च । तत्रापि द्वितीया द्विधा । 
गौणीश्‌दढा च । तव्राधा सारोपासाध्यवसाना चेति दहिविधा । अन्त्या चतुविधा 
जहत्स्वार्था-अजहत्स्वार्था-सारोपासाध्यवसाना चेति । प्रयोजनवती षड्विधा 
सम्पद्यते 1“ “““"““ (अनुकरूुल-प्रतिकूल) तत्राद्यवगें साहश्यसम्बन्धेन द्ितीयवर्गे 
(नीलघटः) च तदितरसम्बन्येन लक्षणायाः प्रवृत्तेनिरूढायामपि गौणीत्वशद्धत्वा- 
म्यासपि द्रं विध्यमामनन्ति। - र० गं० पृ० २२९-३०. 

. **” तदेवं लक्षणाभेदाश्चत्वारिशन्मता बुधैः । ॑ 
पदवाक्यगतत्वेन प्रत्येकं ता अपि द्विधा । 
^“““एवमशीति प्रकारा लक्षणाः । - सा० द० ६।१२. 
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उवाङान-लक्षणा--जहां आरोपित क्रिया होती है, वहां उपादान लक्षणा" होती है । 
कुन्तः प्रविशति" इस उक्ति में प्रवेश रूप क्रिया की सिद्धि के लिए ' पुरुष" का आरोप 
किया जाता है । मुख्य अर्थं कुन्तः (भाला) का त्याग किए बिना अन्य अथं का उपा- 
दान अर्थात ग्रहण करने पर शब्द काव्यापार अर्थान्तर परर आचरित होने से यहाँ 
`उपादान-लक्षणा' हुई 1 

मम्मट~मतानुयायी शारदातनय का कथन है कि उपादान लक्षणा कै विं 
मुकुलभद्ट ने जो दष्टान्त “गौर नुबन्ध्य' प्रस्तुत किया है, ह उपयुक्तं प्रतीत नहीं 
टोता । क्योकि मीमांसक "जाति" में संकेत मानते है, अतः यहां भी यह्‌ अर्थं स्पष्टं 
हआ कि--गो (गोत्व) को बांधकर 1" किन्तु गोत्व जाति वांधी नहीं जा सकती । 
इसलिए ये (मीमांसक) व्यक्तिमे लक्षणा करलेते ह, वयोँकि इनका मत है किं 
अभिधा को एक वार गोत्व जाति (विशेषण) की प्रतीत्ति करके क्षीण हो जाती है, 
अतः गो व्यक्ति (विशेष्य) की प्रतीति लक्षणासे होगी किन्तु इस आधार पर 
उपादान लक्षणा का उपयुक्त उदाहरण युक्तिथुक्त नहीं माना जा सकता, क्योंकि 
यहा रूढि अथवा प्रयोजन में से कोई भी नहीं है ; अतः यह उपादान लक्षणा का 
विश्‌द्ध उदाहरण नहीं हो सकता । इसको. इस प्रकार भी समश्चा जा सकता हैः कि 
(कुरु अथवा क्रियतामू'- इन दोनों क्रियाओं को क्रमशः कमं एवं कर्ता कै दवाय 
आक्षिप्त किया जाताहै। ये क्रियाय बिना कर्ता के हो ही नहीं सकतीं । अतः 
"गोरनु बन्ध्य' उदाहरण मे व्यक्ति के विना जाति नही रह सकती, ओर व्यक्ति का 
बोध लक्षणासे हो नहीं सकता । अतः यह उपादान-लक्षणा के उदाहरणके रूपमे 
प्रस्तुत नहीं करना चाहिए ।* 

उपादान लक्षणा का एक अन्य उदाहरण मीमांसक मृकरुलभट्ट प्रस्तुत करते 
है --पौनो देवदत्तो दिवा न भुङक्ते । अर्थात देवदत्त मोटा (हो रहा) है, (किन्तु) 
दिन में भोजन नहींकरता है 1' फिर भी यदि देवदत्त मोटा हौ रहा है, अतः रचिं 
मे तो अवश्य ही भोजन करता होगा--यह अर्थापत्ति प्रमाण कै दवारा सिद्ध हो जातो 
है । उपर्युक्त उदाहरण में रात्रि भोजन श्रुतां्थापित्ति अथवा इष्टार्थापत्तिं के अन्तर्गतं 
आ जाने से उपादान लक्षणा का उदाहरण मानना उचित नहीं है एेसा मभ्मट एवं 
शारदातनय का हष्टिकोण हि ।* 
लक्षण लक्षणा--शृद्धाका दुसरा भेद लक्षण लक्षणा । इसकां उदाहरण मेम्मटें 
तथा शारदातनय ने गंगायां घोषः" दिया है । सूक्वुलभद्ट ने भी इसी ' उदाहरण कों 
१. भा० प्र° प° १६३ पं० १४-२१ ; का० प्र° २।१०. | 
२. भा० प्र० पृण १६३ पं० २२ से प० १६४ १० १-८5 तक ; का० षर० २।१०५. 
२. भा० प्रण षृ १६४ प० ९०-१५ ; के० प्र9 २। १9. 
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रखा है। इस उदाहरण में “गंगा' शब्द अपने मुख्यार्थं (प्रवाह) का त्याग करके तट 
रूप अन्य अथं को ग्रहण करता है तथा इससे घोष का अधिकरणत्व सिद्ध होता है । 
उपादान लक्षणा तथा लक्षण लक्षणा--यह दोनों प्रकार की लक्षणा शद्धा 
है, (गौणी नही) ।“ | . । 
सारोपा, साध्यवसाना- गृद्धा तथा गौणी के दो-दो भेद सारोपा तथा साध्यवसाना 
कहे गए दै । जहां पर आरोप्य (उपमान) तथा आरोपविषय ( उपमेय) समानाः 
धिकरण्य के द्वारा निर्दिष्ट होते है, वर्हां सारोपा' तथा आरोप्यके दारा आरोप- 
विषय अर्थात्‌ उपमेय का निगरण (अन्तर्भाव) कर लिए जाने पर "साध्यवसाना 
होती है । यह दोनों प्रकार की लक्षणा भेद साह्य तथा सम्बन्धान्तर से युक्त होने 
पर क्रमशः गौणी तथा शद्ध हौती है ।3 „< 
इनमे से गौणो सारोपा' का उदाहरण गौर्वाहीक' तथा (गौणीं साध्यवसाना 
का उदाहरण गौरयम्‌' सादृश्यमूलक हैँ । मम्मट की भांति णारदातनय भी मीमां- 
सकों जादि के गौणी साध्यवसाना विषयक तीन अन्य मतों का उल्लेख करते टै 1“ 
“शुद्धा सारोपा' तथा शृ ्ासाध्यवसाना' के उदाहरण क्रमशः "युधं तम! 
तथा "आयुरेवेदमु' कार्यकारणभावादि सम्बन्धास्तर से कहे जाति हँ । इनके कुछ अन्य 
उदाहरण भी प्रस्तुत है, जेसे--इन्द्रपूजन का स्थुण भी “इन्द्रः कहलाता दै : राजकीय 
पष भी ^राजा' कटा जाने लगता है; हाथके अग्र भागकेलिषएु भी ष्टाथ का 
टी ८० हो जाता दै; बद्ईका काम करने वाले ब्राह्मण को भी “वद्र्ई' दी. कटी 
जाता है। „ ०. 


इस प्रकार लक्षणा षड्विधा" हृई--उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, गौणी ` | 


सारोपा, गौणी साध्यवसाना, शृद्धासारोपा तथा शृद्धासाध्यवसाना 1: 
यह लक्षणा व्यंग्यसे रहित होने पर रूढ तथा व्येग्यसहित होने पर 

श्रयोजनवती' होती है । प्रयोजन ध्वनिव्यापार के द्वारा ही ज्ञात किया जाता है । 
यह व्यंग्य प्रयोजन कहीं पर गूढ तथा कहीं अगूढ होने पर गूढ़ तथा अगूढ के भेदसे 
द्विविध होतादहै। इस प्रकार व्यंग्य कीटष्टि से लक्षणा त्रिविध होती है--व्यंग्य 
रहिता अर्थात्‌ रूढ्गत, गूढ़ व्यंग्या तथा अगूढ्व्यंग्या ।९ 
. भा० प्र° पृ० १६४ पं० १७-१८ ; का० प्र २१०. 
, भा० प्र पृ० १६४ पं० १६। 


. भा० प्र० प° १६५ पं० ५-१८ ; का० प्र° २।१२. 

. भा० प्र° पृ० १६६ पं० ३-६ ; का० प्र० २।१२. 

भा० प्रण ¶० १६६ पं० १०; काण प्र° २।१२. 

भा० प्र पु° १६९१० २० से पृ° १६७प० १-१२ तक; काण प्रण २।१३. 
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 भाणप्र० पृ० १६४ २०्से२०सेपृ० १६५ पं० १-४ तक; काण्प्र° २।११-१२९. 
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लक्षणा तथा उसके भेद-निरूपण के प्रसंग में यद्यपि शारदातनयने मम्मटः 
जंसी वणन शेलो को अपनाया है ; तथापि मम्मट की अवेश्चा अधिक विस्तारपुर्वंक 
विवेचने कियाहै। मम्मट वयाकरणों से अत्यधिक प्रभावित जान पड़ते है, क्योकि 
मम्मटनेजो गंगायाम्‌ घोषः तथा कुन्ताः प्रवशन्ति' आदि उदाहरण लक्षणा 
भेदो के लिए ग्रहण किए है, उनका संकंत पतंजलि पाणिनि-सूत्र (पुयो गादाख्यायाम्‌” 
की व्याख्या के प्रसंग के समय कर चुके है । 
व्यजना का स्वरूप 

शक्य तथा लक्ष्य से अतिरिक्त अथं की बोधिका वृत्ति का नाम “व्यंजनाः 
दै ।* अभीष्ट अथं का बोध कराने मे जव अभिधा असमर्थं हो जाती है, तव लक्षणा 
का आश्रय लिया जाता है, परन्तु जब अभिधा तथा लक्षणा-दोनों ही इष्ट अथं को 
प्रकट नहीं कर पातीं, तब व्यंजनाशक्ति के द्वारा उस विशेष अथंका चयोतन होता 
है । विष्वनाथ के शब्दों मे अभिधा तथा लक्षणा के विरत हो जाने पर शब्द के 
विशेष जथं का बोधन कराने वाली वृत्ति व्यंजना है । "गंगायां घोषः मं गंगा का 
प्रवाह रूप अर्थं तो अभिधासे ज्ञात होता है । तट रूप अथं लक्षणा से विदित टोता 
है । परन्तु जो शेत्यपावनत्वादि रूप व्यंग्य अथं है, उसकी अभिव्यक्ति व्यंजन शक्ति 
से ही सम्भव ।४ | 

भव्रहरि ने अभिधा तथा लक्षणा के साथ-साथ व्यंजना की जावश्यकता भी 
अनुभव की दहै ।* किन्तु यहं निविवादहै कि मम्मट से पूववर्तीं व्याकरण-ग्न्थों यें 
व्यंजना-शक्ति के मल स्रोत एवं महत्व प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त नहीं होते ; किन्तु मम्मटः 
के परवर्ती वैयाकरणो ने व्यंजना को व्याकरणशास्त्र की एक आवश्यक विधा 
स्वीकार करते हुए उसे अत्यधिक महत्व प्रदान किया है ।' 


१. म० भा० प्र° २७२ (नागेश करत टीका) 
२. शक्यलक्ष्यातिरिक्ताथेबोधिकावृत्तिर्व्यजना । 
- चिवे० पृ० २४. 
३. वि रतास्वभिधादयासु ययाथ बोध्यते परः । 
सा वृत्तिव्यंजना नाम शब्दस्या्थपदिकस्य च ।। 
- सा० द० २।१२-१३. ॥ 
४. भा० प्र० प° १६७ प० २०-२१ ; पृ० १६६९ प१० १-५ ; का० प्र° २।१४,२।१८ 
(सू०३१ का वृत्तिभाग) ९ 
५. वा० प० २।४०८. ~ 
६. स्फोटस्य च व्यग्यता भत्रं हर्यादिभिरुक्तौव । द्योतकत्वं च समभिग्याहूतपदव्यंजकः 
त्वमेव--इति वंयाकरणानामप्येतत्स्वीकार आवश्यकः । । 


~ वं० सि० सल चं 9 प्‌० | १६०. ~ 
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णारदातनय° ने व्यंजना का विस्तरत विवेचन मम्मटः के आधार परं निरूपित 
` किया है 1 व्यंजना के दो मुख्य भेद माने गए हँ -- शाब्दी व्यंजना तथा आर्थीव्यंजना । 
शाब्दी व्यंजना-के दो अवान्तर भेद होते है-अभिधामूलाव्यजना तथा लक्षेणा- 
मूलाव्यंजना । शाब्दी व्यंजना में अथं की व्यंजकता अति संहकारिता रहती है ओर 
आर्थी व्यजनो मे शब्द की सहकारिता विद्यमान रहती है । † 





अभिधाम्‌लाव्यंजना--अनेका्थंक शब्दो के किसी एक अर्थं मे नियन्तितहो जाने एर 
उससे भिन्च अथं की प्रतीति कराने वाला व्यापार अभिधामूलाव्यंजना है। इसमें 
अनेकार्थक शब्दों को एक अथं में नियंत्रण करने वाले जो संयोग-विप्रयोगादि चौदह 
कारण होते है,* उनका मूल सोत प्राप्त करने के लिए काव्यशास्तर को भर्तंहरि का 
आभारी होना चाहिए ।* 
लक्षणामूलाव्यंजना-- इसमे वह प्रयोजन रहता है, जिसमं व्यंग्य कौ अवस्थिति 
रहती है । इस दृष्टि से प्रयोजनवती लक्षणाको लक्षणामूलाव्यजना समज्ञा जा 
सकता है ।* जन्य शब्दों मं लक्षणामुलाव्यंजना में लाक्षणिक पदकं प्रयोग से युक्त 
प्रयोजन का प्रत्यायन क्रिया जाता है ।4 
आर्थाव्यंजना--आर्थीव्यंजना अथंका वह्‌ व्यापारदहै, जो वक्ता, बोद्धा, काकु 
इत्यादि दशविध रूप से अन्य विशिष्टाथं की प्रतीति कराये ।“ 

त्रिविध शब्दशक्तियों में व्यंजना सर्वाधिक महत्वपूरण है ; क्योकि व्यंजना की 
अधिकता ही काव्य को "उत्तमकोटि' में प्रतिष्ठित करती है। | 
तात्वयं शक्ति का निरूपण 

शब्द-शक्तियों के विवेचनं मे अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना के अतिरि्व॑तं एक 
ओर वृत्ति भी स्वीकार की गई है, जिसे (तात्पयंशक्िति' कहते हैँ ।* इस शक्ति को 
स्वीकर करने वाले मीमांसक “जभिहितान्वयवादी कहलाते है, जिनमें कुमारिल भट्ट 
एवं उनके मतानुयायी सम्मिलित हँ । इनके अनुसार शक्तिके दवारा तो केवल पदों 


१. भा० प्रण पृण १६७ पं० १३सेप्‌० १७० पं० १६ तक। 
२. का० परण २।१४-१६. 
३. भा० प्र० पु० १६६ पं० ७-२२ से प° १७० पं० १-१२ ; का० प्र० २।१६ ; 
सा० द० २।१४. 
४. वा० प० १।३१७-२१८. 
५, भा० प्र पृ० १६६ पं० ३-६ ; काण प्र० २।१३ 
६ सु7ऽ द २।१५. 
७. भा० प्र° पण १७० पं० १७सेप्‌० १७२ पं ११ तक ; का प्र ३।२१-२३. 
&. भाण० प्र ° पू० १६० पं० १४-१६ ; काण प्र° २।६. 
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कै अर्थकारी बोध होता है, सम्पूर्ण वाक्य अर्थात्‌ पदों के अन्वित अथं काज्ञान 
नहीं हो पाता ॥ पदार्थो का परस्पर अन्वय तो वक्ता के तात्पर्यं के अनुसार ही 
होता है, अतः उन अन्वित पदों का अथं ज्ञात करने के लिए अभिधा के अतिरिक्त 


अन्य शक्ति का मानना नितान्त आवश्यक है मौर यही “तात्पर्याशिक्ति' है । जिस विशेष 


अथं करो तात्पर्याशक्ति के हारा ज्ञात किया जाता है, वह तात्पर्यार्थं कटलाता दहै ।° 
अभिहितान्वयवादी मीमांसकों कै अनुसार तात्प्यशक्ति के रहते हए व्यजनाशक्रित 
को मानने की कोई आवश्यकता नहीं दहै। इस मतमें पदों केद्रारा अभिहित अर्थों 
का परस्पर अन्वय होने के कारण इसे अभिटहितान्वयवाद' कहा जाता है ।2 इस मत 
के अनुयायी तात्पर्यां को वाक्या्थंरूप मानते है, पदाथंूप नहीं ।° अभिहितान्वयवाद 


को सुबोक्ष व्याख्या पा्थेघारथिमिश्र तथा काव्यप्रदीपकार ने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत 


कीटे ¦ 

किन्तु जो मीमांसक 'तात्पर्याशक्ति' को स्वीकार नहीं करते, उनमें प्रभाकर 
मिश्र तथा उनके मतानुयायी सम्मिलित हैँ ।* इनके अनुसार अधिधा के दारा 
अन्वित पदार्थोकोदही प्रतीति होती है । अर्थात्‌ पदार्थं पहले अभिहित (कहे जाते) 
हो, तत्पश्चात्‌ उनका अन्वय होता हो, यह वस्तुस्थिति नहीं है ; अपितु पहले से ही 
अन्वित पदार्थ का ज्ञान अभिधा ग्यापार द्वारा होता दहै। अतः एेसी स्थिति में 
'तात्पर्या' नाम कौ किसी शक्तिके उपयोग की आवश्यकता का प्रश्न ही कहाँ रह्‌ 
जाता है । अन्विताभिधानवादियों के अनुसार पदार्थों का वाक्याथ वाच्य ही होता 
है ।* अन्वित पदार्थो का अभिधान होनेके कारण यह वाद “अन्विताभिधानवाद 
की संज्ञा प्राप्त करता है तथा इसके अनुयायी अन्विताभिधानवादी कहलाते हैँ ।* 


इस वाद का स्वरूप काव्यप्रदीपकारने भौ विस्तार से उल्लिखित किया है।२ 


१- आकाक्षायोग्यतासन्निधिवशाद्रक्ष्यमाणस्वरूपाणां पदार्थानां समन्वये तात्पर्यार्थो 
विशेषवपुरपदार्थोऽपि वाक्यार्थः समुल्लसतीत्ति अभिहितान्वयवादिनां मतम्‌ । ` 
- का० प्र० २।६ (सूत्र ७की वृत्ति) 
- का० प्र (ज्जलकीकर-टीका) पृ० २६. 
. श्लोक वात्तिक ३४२-३४३. 
. का० प्रदीप पृ० १७. 
. भा० प्र पृऽ १६० पं° १७. 
वाच्य एवं वाक्याथ इति अन्विताभिधानवादिनः। - का० प्र० २।६ 
(सूत्र ७ की वृत्ति) 
७. अन्वितानमेवाभिधानं शब्दबोध्यत्वम्‌ तदृवादिनोऽन्विताभिधानवादिनः 
- का० प्र° (ललकीकर टीका) प्‌० २७. 


८9 ^< न ९ ९) 


८. को° प्रदी° पृ०१७. 
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मुक्रलभट्ट ने इन दोनों वादों का वर्णन तथा उनका समन्वय एक अनूढे 
प्रकार से प्रस्तुत किया है" किन्तु ध्वनिवादी आचायं इन दोनो वादों में से अभि- 
-हितान्वयवाद को अभीष्ट समज्ञते हैँ; क्योकि इस वाद कौ (तात्पर्याशक्ति' व्यंजना 
की सिद्धि मे सहयोगी होती है । विश्वनाथः ने भी 'तात्पर्यावृत्ति' के वणंन-प्रसंग में 
केवल अभिहितान्वयवादियों के मत की व्याख्या ही प्रस्तुत की है, उसके दूसरे पक्ष 
अन्विताभिधानवादियों के मत का वर्णन उन्होने नहीं कियाद । 

महिमभट्‌ट ते 'तात्पर्याशक्ति' का खण्डन अनुमान-प्रमाण के आधार पर 
किया है । "विष खालो, किन्तु उसके घर पर भोजन मत करो ।'--इस वाक्यका 
अर्थं कि उसके घर पर भोजन करना विषखानिसे भी अधिक अनिष्टकारी है" 
अनुमान प्रमाण के आधार पर प्राप्त किया जातादहै। यहां वक्ता व श्रोता-दोनों 
परस्पर विशिष्ट व्यक्ति है, जो उस विशिष्ट परिस्थितिसे प्रवं परिचितदं। 

शारदातनय ने तात्पर्यवृत्ति का विवेचन अत्यन्त विस्तारपूर्वक किया है । 
उन्टोने कुमारिलभट्ट तथा प्रभाकर व उनके अनुयायियौंकी विचारधारा को प्रस्तुत 
करके मीमांसकों में प्रचलित मतभेद को स्पष्ट कर दिया है । इसी प्रसंग के अन्तत 
शारदातनय ने भट्‌टलोल्लट के मत का भी उल्लेख कियादहै, जो व्यजना ४५ 
मानते हए वाच्यार्थं की ही कल्पना करते हँ; तथा वाक्यके प्रधान धम अर्थात्‌ 
तात्पर्य" को स्वीकार करते ह ।* भटटलोल्लट के द्वारा व्यंजना को स्वीकार न 
करने तथा वाच्यां ही कटने के कारण मम्मट ने उन्हें देवानांप्रियः" कटा हे ।* 
तीन प्रकार का वाक्यार्थं होन के कारण शारदातनय ने तात्पयं भी त्रिविध 
ही प्रतिपादित किया है--जभिधेय, प्रत्यायूय तथा ध्वनि । इनमें से ध्वनि वाक्याथता 
भी द्विविध होती है--अनुनादध्वनि तथा प्रतिणब्दध्वनि । इन दोनों के भी दो-दो 


१ इह केषा र्चिदन्वयनव्यतिरेकावसेय ००८००९.०००.०.०००.९--* -- "०.००." -*** «“"""एवं 
` चैतयोरभिहितान्वयान्विताभिधानयोः समुच्चय इति । 
- अ० व° मा०, पु० १५. 

२. सा० द० २।२० (वृत्ति भाग सहित) 

. व्यक्ति विवेक १२१-२. 

४. भा० प्र० प° १४७ पं० १७सेपु० १५० पं० १४ तक, पु० १५९ पं° १५-२२ 
से प १६० पं० १-ठ तक । 

५. ये त्वभिदधति 'सोऽयरमिषोरिव दीघंदीघेतरो व्यापार' इति यत्परः शब्दः स 
शब्दार्थ इति च विधिरेवात्र वाच्य इति, तेऽप्यतात्पयंज्ञास्तात्पयेवाचोयुक्त दं वानां 
प्रियाः | 


९४) 


- का० प्र० ५।४७ (सू० ६६ कौ वृत्ति) 
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अवान्तर भेद है आर्थानुनाद, शाब्दानुनाद तथा आर्थ॑प्रतिशब्द, शाब्दप्र तिशब्द । 
इन सव भेदोपभेद कै दृष्टान्त भी प्रस्तुत करने में शारदातनय ने प्रमाद नहीं किया 
है 1' | 

ध्वनि तथा तात्पयं मे भेद व अभेद मानकर चलने वाली दो प्रकारं की 
विचारधाराओं का उल्लेख शारदातनय ने कियादहै। ध्वनि तथा तात्पय्यंकीतो 
बराह्मण व ब्रह्मचारी के समान स्थितिदहै; प्रायः इन दोनों के अवान्तर भेद ही 
पृथक्‌ रूप से कहि जाते हैँ । अतः इन दोनों में ब्राह्मण ब्रह्मचारी के समान सामंजस्य 
उपयुक्त ह । यह समन्वय ही शारदातनय को रुचिकर जान पड़ता है । इसके आगे 
ही उन्होने काव्यम रसालंकारादि की त्रिविध वाक्यार्थता कै कारण तात्पयं के 
गम्यत्वं का प्रतिपादन कियादहै। यह्‌ त्रिविध रूप तात्पयं कत्तु निष्ठ होने पर भी 
वाक्यधमेत्व से युक्त होता है । यह्‌ दाक्यधमे कविकी विवक्षा से प्रधानरूप से 
परिकल्पित होने पर ही वाक्याथ कहा जाता है । इस वाक्यां के पदाथं रूप अर्थात्‌ 
वाच्य होने पर अन्विताभिधानवाद परिपुष्ट होता रहै, जबकि पदार्थो के अन्योन्य 
संसग. (अन्वय) की आकांक्षा (तात्पर्याशक्ति' के हारा पुणं होकर अभिहितान्वयवाद 


को जन्म देती है 1 


ध्वनिकाव्य तथा गुणीभूतव्यंग्य का निरूपण 
व्यंजनाशक्तिजन्य व्यंगाथं ही ध्वनिदहै। वनि" शब्द ध्वन्‌" धातु में “इ' 
प्रत्यय लगने पर बनता है । वाचक, लक्षक तथा व्यजक शब्द जब किसी व्यंग्यार्थं के 
व्यंजक होते है, तो वह व्यंजक शब्द ध्वनि" कहलाते हैँ ।* जब शब्द का वाच्यार्थं 
अप्रधान होकर किसी विशेष अथं की अभिव्यक्ति करातादहै तो वह प्रतीयमान अर्थं 
ही ध्वनि है ।* अभिनवगुप्त के अनुसार शब्द, अथं तथा शब्दार्थं का व्यापार भी 
ध्वनि है, केवल काव्य ही नहीं |< वाच्याथं कौ अपेक्षा व्यंग्यार्थं अधिक चमत्कृत 


१. भाण प्र०प० १४७ पं० १७ से पृ० १४६ पं० १६ तक । 


२. भा० प्र°पृ० १४६ पं० १७ सेप० १५० पं १४ तक, पृ० १५९ पं० १७-२२. 
३. ध्वनति यः स व्यंजकः शब्दः ध्वनिः । 
- काव्यालोक, पृ० २००. 

४. यत्राथैः शब्दो वा तमथमुपसजंनीकृतस्वार्थो । 

व्यङ्ग्य: काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः। 

- ध्वन्या० १।१३. 

५. अर्थो वा शब्दो वा व्यापारो वा । अर्थोऽपि वाच्यो वा ध्वनतीति 

शाब्दोऽप्येवमू । व्यंग्यो वा क्वन्यत इति व्यापारो वा शब्दार्थयोध्वननमिति। 

कारिकया तु प्रधान्येन समदाय एव काव्यरूपो पख्यतया ध्वनिरिति प्रतिपादितम्‌ । 

~ ध्वन्या लोच° प° १०४-१०४ (चौ° ) । 
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होने परं ध्वनि होती है । " इस चमत्कृत अर्थं को असिग्यक्त करने वाला काव्य 
“छवनिकाव्य' है 1 ध्वनिकाव्य से सर्वा एक विलक्षण अथं क्वनित होता है । शारदा- 
तनयने भी ध्वनिकान्य की उन्मुक्त प्रशंसा की है!“ ध्वनि का मूलाधार व्यंजन 
शक्ति. ; अतः व्यंजना के ही प्रधानः परिप्रेक्ष्य में ध्वनिकाव्य पल्लवित हुआ है । 
आलंकारिकों ने “घ्वनि' का अन्तभवि अलंकारो के ही अन्तगैत करनेका 
प्रयास किया है ।° किन्तु ध्वनिवादी आचा आनन्दवर्धनने तो ध्वनि को हीं “काव्य 
की आत्मा' कहा है ।* अतः ध्वनि का अन्तर्भाव अलंकारो में मानना युक्तियुक्त नदीं 
है; क्योकि ध्वनि अंगी है, अलंकार उसके अंगरूप है अतएव अलंकारो का अन्तर्भाव 
ध्वनि मेँ हो सकता हैन करि षध्वनि का अलंकारोंमे। 
महिमभट्‌ट ध्वनिसिद्धान्त की अनुपपन्चता प्रदशित करते हुए उसका अन्तर्भाव 
अनुमान मे कर देते है ; किन्तु महिमभदट्‌ट के इस अनुमानवाद का खण्डन करके 
मम्मट ने व्यंजना कीं स्थापना की दहै । अतः "च्रमधा्मिक' इत्यादि तथा (निःशेष 
च्पतचन्दन' इत्यादि उदाहरणो में साध्य कीं सिद्धि अनुमानसेन होकर व्यंजना से 
ही प्राप्त टौगी ॥ व्यंजना से परिवेष्टित ध्वनि का गौरवं तो वैदिककाल सेही 
प्राप्त होने लगता है ।° व्याकरणशास्त्र भी ध्वनि के महत्व से सहमत हं < न 
इसकी अवहैलना को हठ्धमिता तथा दुराग्रह ही कहा जाएगा । वैयाकरणो ने जिसे 
स्फोट" कहा है, वही ध्वनि है । ` 
१. भा०प्र° पु० १७४ पं० २-५ ; का०्प्र १।४ ; सा० द° | ९. 
२. भा०प्र° पृ० १७८ पं० ४-६. 
३. (क) समानवस्तुन्यासेन प्रतिवस्तरुपमोच्यते । 
यथेवानभिधानेऽपि गणसाम्यप्रतीतितः । 
यत्रोक्तं गम्यतेऽन्यी थस्तत्समानविशेषणः । 
स समातोक्तिरुहिष्टा संक्षिप्ताथैतया यथा ।। 
- का० अ० (भामह) २।३४, २।७९. 
(ख) का० सा० सं०° (लघु° टी०) पृ० ८५-ठठ, ६१. 
(ग) काव्यादशं २।१८६, २।२९५. 
(घ) अलं० सवं० पृ० ७-ठ, 
४. कानव्यास्यात्मा स एवाथः । - ध्वन्या ० १।५. 
५. व्य० वि०, पृ० ५७. 
६. का० प्र° ५।४७ (सू० ६९ की वृत्ति) 


@ 


छ, महाभाष्य १, १, ७० ; वा० पण १।७५-७८. 
६. भा० प्र° पू० १७४८ परं १-२, प° १७८ पं० २०-२२. 





अन्तरेमे नभसी चौषो अस्तु पथकते ध्वनयो यन्तु शीभम्‌ । -अथवं० ५, २०, ७. 
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घ्वनिकाग्य के मुख्य दो भेद दहँ-अविवक्षित वाच्यं तथा विवक्षित वाच्यं ॥ 
इन्द ही क्रमशः लक्षणामूलाध्वनि तथा अभिधामुलाध्वनि कहा जाता ह । अविवक्षित 
वाच्य ध्वनि के पुनः दो उपभैद है....अर्थान्तर संक्रमित तथा अत्यन्ततिरस्कृत । 

अ्थन्तिरसंक्रमित' वह होता है, जहां वाच्य अन्य अथं में संक्रमित हो 
जाताहै। इसके उदाहरण स्वरूप मम्मट व॒ शारदातनय ने (त्वामस्मि वच्मि 
इत्यादि श्लोक प्रस्तुत किया है । इसके अनेक पद अर्थान्तर मे संक्रमितं हो जाते 
है; क्योंकि वे अवने वाच्याथे की हष्टि से अनुपयुक्त सिदध दहो गये हैँ । 

अत्यन्ततिरस्करृत' में शब्द अपने सामान्य (वाच्य) अथै का पुणेरूपेण 
तिरस्कार अर्थात्‌ त्याग करके किप्ती विशेष अथं को द्योतित करता दहै। इसके 
दृष्टान्तं स्वरूप (मपि चोपकृतं' इत्यादि शलोक को प्रहण किया जां सकता है 
क्यों कि यहाँ विपरीत लक्षणा से कथन किया गया हैं । | 

ध्वनिकाव्य के द्वितीय भेद--"विवक्षित वाच्य" के भीदौ उपभेद होते है 
असंलक्ष्यक्रमनव्यंग्य' तथा सं लक्ष्यक्रमनव्यंग्य । 

"असं लक्ष्यक्रम्व्यंग्य' तब होता है, जब रस, भावं, रसाभास, भावाभास 
भावोदय, भावसन्धि, भावशबलता तथा भावशान्ति-यह आं रसादिध्वनि काव्य 
मँ प्रधान रूपमे स्थित रहते हं । 

(संलक्षयक्रमन्येग्य' व्हा होता है, जहौ वाच्य एवं व्यंग्य की प्रतीति का क्रम 
लक्षित हौतां रहता है । संलक्ष्यक्रम के भी दो अवान्तर भेद होते हँ --शब्दशक्त्युत्थ 
तथा अर्थंशक््युत्थ । इन दोनों के सम्मिलित रूप अर्थात्‌ 'उभयशक्त्युत्थ' को ही 
सं लक्ष्यक्रमग्यंग्यं कहा जां सक्ता टै 14 

मरुमट ध्वनिकाव्यं कै इक्यावन भेदो की परिकल्पनां करके संकर-संसुष्टि के 
आधार पर उनके अनेकानेक प्रभेदो का निदशंन करते है, जो संख्याम कुल मिला 
कर १०४५५ हो जाते हैँ 1* परन्तु व्यवस्थित तथा व्यावहारिक नहोनेके कारण 
इनमे शारदातनय कौ रुचि नहीं जान पड़ती । 

गुणीभूतव्येग्य' काव्यं का वह्‌ भेद है, जिसमे रसादिध्वनि अप्रधान हौ जोति 


है । अर्थात्‌ जब ये वस्तु अथवा अलंकार आदि किसी अन्यं के अंगभरूत हौ जाते है 


१. भा० प्रे° प° १७२ पं० १६-२१ ; का० प्र° धार 

२. भा० प्र° प° १७२ पं० २२-२३से पृ° १७२३ पं० १ तक ; का० प्र° ४२४ 
(सू०° ३६९ की वृत्ति) 

३. भा० प्र° पु० १७३ पं० २-५;का० प्र ४।२४ (सू° ३६ की वृत्ति) 

४. भा० प्रण पृ° १७३ पं० ६-१३, प° १७४१० १०-१४ ; का० प्र° ४।२५-९९. 

५, काण प्र५ ४४४६, 
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तव वै अंगभुत रसादिक गुणीभरुतव्यग्य कहलाते हैँ । गुणीभूतव्यंग्य मे, जसा कि 
इसके नामस ही स्पष्ट है, व्यंग्याथें गुणीभ्रुत अर्थात अप्रधान हो जाता दहै। वहाँ 
व्यंग्याथं विद्यमान तो रहता है, किन्तु गौण रूपमेंदही। इसमें व्यंग्या्थं की अपेक्षा 
वाच्या्थं की प्रधानता रहती है 1 वाच्यके अतिशायी होने पर जव व्यंग्या्थंसे 
युक्त काव्य गुणीभुतव्यंग्य कहलाने लगतादहे, तो वह॒ "मध्यम कोटि" का काव्य 
कहलाता है 1 जबकि ध्वनिकाव्य मे वाच्याथे गौण तथा व्यंग्या्थं प्रधान अर्थात्‌ अंगी 
होता है, अतः वह “उत्तम कोटि" का काव्य कटलाता है। जहाँ व्यंग्या्थं होता ही 
नहीं, वह अधमकोटि' का “चित्रकाव्य' कहलाता है । उत्तम, मध्यम, अधम काव्यं 
में इस ब्रेकार क्रमशः व्यंग्य, लक्ष्य तथा वाच्य की प्रधानतः अवस्थिति रहती है । 


गुणीभरुतव्यंग्य के आठ भेद है अगूढ, अपरस्यांग, वाच्यसिद्ध.यंग, अस्फुट, 
सं दिग्धप्रधान्य, तुल्यप्रधान्य, काक्वाक्लिप्त तथा असुन्दर, काव्यवन्धों मे इन अष्टविघ 
गुणीभुतव्यंग्यों के हणष्टान्त भी. उपलब्ध होते ह 3 
मम्मट ने गरुणीभरतव्यंग्य के भेदों का अत्यधिक विस्तार करते हुए उसके 
८ >< ४२२३६६९ भेदो की परिकल्पना करके संकर-संसृष्टि के आधार पर उनका 
भौर भी अधिक विस्तार कियाहै।* ररन्तु शारदातनय को यह अभीष्ट नहीं है, 
क्योकि इतना अधिक एवं अनावश्यक विस्तार अव्यावहारिक सिद्ध होकर अव्यवस्था 
कोही उपस्थित करता है । इसके अतिरिक्तवे सव भेद उपादेयताकी हष्टिसेभी 
ग्राह्य नहीं हैँ । विश्वनाथ ने ध्वनिकाव्य व गरुणीभतव्यंग्य तथा उनके भेद-प्रभेदों 
काजो निरूपण किया दहै, वह आनन्दवधधेन, मम्मट एवं शारदातनय से पूणेतया 
वरेभावित जान पडता दहै । शारदातनय की ही भांति विश्वनाथ गणीभरतव्यंग्य के 
` अष्टविध भेदो का टी अनुमोदन करते हैँ । उन्हें भी शारदातनयकी भांति मम्मट 
के द्वारा प्रस्तुत इन भेदोपभेदों की बृहद्‌ संख्या के प्रतिपादन में रुचि नहीं है, एेसा 
जान पड़ता हैँ । हां, वे ध्वनिकारसे प्रभावित होकर गुणीभुतन्यंग्य की अन्यान्य 
प्रकार सम्भावना अवश्य करते दँ < किन्तु शारदातनय तो इन सम्भावनां मे भी 
-उलन्लने की चेष्टा किये विना गुणी भूतरव्यग्य के केवल आठभेदों काही विवेचन 
करना अभिप्रेत समज्ञते हैँ ।' 


१. भा० परऽ पृण १७३ प० १६-१७., २०. 
२. भा० व्रं प° १७४ पं० ५-६., १७-१८ ; का० प्रे° १।४-५. 
३. भा० प्र° पृण १७४ पं० १९-२२ ; का० प्र० ५।४१. 
४, काण प्र° ५। 
* सा० द° चतुथं परिच्छेद । ५,१११ 
भा० प्र° प° १७४ प० २१-२२ से पृ० १७५ पं० १-२ तक । 
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णब्दशक्ति-विवेचन के सम्बन्ध मे शारदातनय ने सामान्यतः ध्वनिवादियों 
का आधार प्रहण किया है। उन्होने शब्दाथै-स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए 
अभिनवगुप्त एवं मम्मट के मतको भी प्रस्तुत कियादहै।) वे वंयाकरणों के स्फोट- 
वादसे सहमत टै साथदही स्फोट एवं ध्वनति को अभिन्न मानते रहैँ। संकेतग्रह के 
विषय में बोद्ध ने जो अपोहवांद' माना है, उसका समर्थन शारदातनय ने नहीं 
किया है। अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना शक्तियों का निरूपण करते हृए वे मम्मट 
से प्रभावित जान पड़ते हैँ । तात्पयं शक्ति का विवेचन करते हए उन्होने ध्वनि एवं 
तात्पयं को समन्वयात्मक रष्टिसेदेखा है, क्योकि व्यंजना की सिद्धि के लिये 
तात्प्य-शक्ति एक सहयोगी रूप में उपस्थित होती है ; सम्भवतः इसीलिए शारदा- 
तनय तात्प्यं-शक्ति का विस्तृत विवेचन करने के लिये तत्पर हुए होगे । काव्य को 
त्रिविध श्रेणियों का विभाजन उन्होने मम्मटके आधार पर दही प्रस्तुत क्ियादहै। 
इस प्रकार शब्द-शक्ति विधान का विवेचन करते हुए शारदातनय सामान्य रूप से 
व॑याकरणों, ध्वनिवादी आचार्यो एवं मम्मटसे प्रभावित जान पड़ते है। किन्तु 
विशेषता यह है कि शारदातनय द्वारा प्रस्तुत विवेचन अपेक्षाकृत विस्तृत एवं 
व्यवस्थित है । 


१. भा० प्रण पृ १७६ पंथ ९२१ -प9 १६० प° ९-१३. 





अध्याय 9 


भावों का निर्णय एवं वर्गीकरण 





चाव का चामान्य स्वरूपं एवं विभाग | 
` नाद्यनकषेव में “भावं' कं तात्पर्यं मानसिक गावेग अथवा अवस्थां स है । 
ये ञावेग वाचिक, आंगिक एवं सात्विकं अभिनयो से संवलित टोकर "भाव की 
सज्ञा प्राप्त करते हैँ ।* काव्यार्थं को जो भावित करे, वह भाव है ।2 भावं शेल्दं क। 
प्रयोग दो अर्थो मेँ हो सकता है- भावन एवं वासन । भावन अथं मे भाव "कारण 
होता है तथा वासन अर्थं में साधन ।3 भाव इस संसार की एसी व्यापक शक्ति है, 
जिसके विना सूष्टिक्रम की कल्पना ही नहीं हो सकसी है । अतः नाना-भावोप- 
सम्पन्न नाट्य नीतो लोकों का भावानुकीत्तेन है ।4 साथ ही नाट्यरस की प्राप्ति 
कासाधनभीभावदहीदै। दुसरे शब्दों मेंभावमन का वह विकार है, जिसके 
परिपक्व होने पर ^रस' की उदुभावना होती है; अतः भावरसका कारणीभुत है ।* 
१. ना० शा० चौ०५८।१; भा० प्रण पु०ठपं० &-१०. 
२. (क) कि भावयन्तीति भावाः ? उच्यते-वागद्ध सत्वोपेता्‌ कान्यार्थान्‌ 
भावयन्तीति भावाः। - ना० शा० चौ० अध्याय ७ त° ७-६. 
(ख) भावः स्यादुभावनं भ्रुतिरथ भावयतीति वा 1“ 
न 1 १0 प० ३ प्‌9 चक्‌, पृ० ८ पृ० ९-१०, 
२, भाव इति कारणसाधनं यथा भावितो वासितः कृत इत्यर्थान्तरम्‌ ! 
-- ना० शा० चौ० अध्याय ७, पृ० ७६. 
४ ना० शा० चौ० १।१०४, १०८. 
५ (क) अतो मनोविकारस्य भावत्वं प्रकटीकृतम्‌ ॥ । 
-- भा० ब्र° पृण ठप०त, 
(व) तत्रादो कारणीभरुतभावलक्षणमुच्यते ॥ 
र्सानृङ्कलविकृतिभविः "०... ॥ 
= मन्दा० चम्पु पु० ९१. 
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जिस प्रकार एक वस्तु (यथा कस्तुरी) की गन्ध संयोग भे आने वाली दूसरी 
वस्तु (यथा वस्त्र आदि) में व्याप्त हो जाती है; उसी प्रकार कविकी मानसिक 
अवस्थाएं दशंक के हदय मे व्याप्त हो जाती हैँ तथा वे “भाव केनाम से अभिहित 
की जाती हैँ । कवि की ये मानसिकं दशाये, नाट्य-प्रयोक्ताभं के नात्ाविध-अभिनयो 
के माध्यम से, प्रेक्षक के अन्तःकरण को भावित करती ह!" इसप्रकार यह्‌ साधा- 
रणीकृत भावन-व्यापार रसाचुभरुति में सहायक सिद्ध होता है ; क्योंकि एक प्रकारसे 
स्सदहीतो रत्यादि रूप से भाव" कहुलाता है। | 

विभाव, अनुभाव, स्थायी, संचारी एवं सात्विक के भेदसे भाव के विभिन्न 
विभाग रहः जो भरत-परस्पराके अनुसार संख्या मे उंचास (४९) माने गये हैँ ।* 
गारदातनय को भो यह्‌ संख्या मान्य है । वे सर्वप्रथम भाव के विभावादि पांच 
भेदो का वणन करते दँ ; तत्पश्चरोत्‌ उनके अवान्तर भेदो का विस्तरत प्रतिपादन 
करते हँ । इनमें आठ स्थायी भाव, आठ सातिविक भाव एवं तेतीस व्यभिचारी भावो 
कातो उल्लेख क्रिभा ही है, साथ ही अनुभाव एवं विभाव के भी विभिच्र भेदो का 
निरूपण किया है ।* इन समस्त भावों के “सामान्यशुणयोग' से श्रोता अथवा दशंक 
के हृदय मे रसोद्रेक होता है ।८ अभिनवगुप्त आदि परवर्ती आचार्यो ने जिसे 
साधारणीकरण' कहा है उसका मुल भरत के ` सामान्यगुणयोग' मे ही निहित दहै; 
क्योकि उसके विना रस-निष्पत्ति कंसे सम्भव हो सकती है? शष्क काष्ठ मे अग्नि 
के समान शरीर में भाव व्याप्त हो जातिहँ तथा हृदय में रसोदृभव करते है ।‹ 
इस सामान्यगुणयोग' अथवा (साधारणीकरण' को शारदातनय (तदात्मता कह कर 
पुकारते हँ, जोकि रामादि आश्वय के दुःख-सुख आदि की अनुभ्रुति करने से सामाजिक 
के हृदय में स्थापितदहो जाती है, तथा वही "भावः" के नाम से अभिहित की जाती 


है ।* यह (भावः पदाथं स्थायी, विभ।व, व्यभिचारी भाव इत्यादि से भिबहै।२ 


१. ना० शा० चौ० ७1२-३, पृ० ७६ ; द० ‰° ४1४ (अवलोक सहित) 
२. रसो रत्यादिरूपेण भाव इत्यभिधियने । -- स° कण्ठा० ५।१३. 
३. तत्राष्ठो भावः स्थाथिनः, तर्व्व्रिशत्‌ व्यभिचारिणः, अल्टो सात्विका इति 
भेदाः । एवमेते क्य रसाभिग्पक्तिडेतव एकोनपं चाशत्‌ भावाः प्रत्यवगन्तव्याः । 
~ ना° गा० चौऽ अध्याय ७, पु० ८०. 
. भा० प्रण प° ४-२५. 
५. एभ्यश्च सामान्यगुणयोगेन रसः निष्पद्यते । 
-- ना० शा० चौ० अध्याय ७, प० ८०. 
६. ना० शा० चौ० ७।७. 
७. रामायाश्रयदुःखादेरनुभूतेस्तदात्मता । 
सामाजिकस्य मनसो यास भाव इति स्मरतः ।। 
-- भा० प्र° पृ० १३ प° १७-१८. 
८, कृा० प्रे० ४।२३५-३६. 
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विभाव का लक्षण एवं भेद-निरूपण 
विशेष रूप से जो अर्थोको भावित करताहै, वह्‌ विभाव है।' शारदातनय 
दारा प्रस्तुत विभाव का यह्‌ सामान्य लक्षण भरत से पूणंदया सहमत जान पड़ता 
है 2 भरत एवं मम्मट को भांति शारदातनय भी विभाव को कारणः अथवा “हेतु' 
ही मानते है 18 "वि" पदका “विशेष रूप अथं होनेके कारण ही विभाव को 
काव्य-जगत्त्‌ मे कारणः न कह कर “विभाव' कहा जातादै; क्योकि लोक-जीवन 
मे जिस प्रकार भाव उत्पन्न होता है, उससे भिन्न एवं विशिष्ट प्रकार से काग्य-क्े् 
भँ विभाव दवारा स्थायी भाव को उद्वुद्ध एवं उदीप्त किया जाता है।* महिमिभटट 
के शन्दों मे भी हतु, एवं "विभाव" पृथक्‌-पृथक्‌ है ।५ अतः उस भावोत्तजक परि. 
| स्थिति को विभाव कहा जा सकता है, जिसे रंगमंच पर प्रदशित करके प्रकाश में 
लाया जाता है 1 रंगमंच पर प्रदशित करने से तात्पयं है--उस विभाव कौ नाटय- 
षच मे अवतरित जयवा प्रयुक्त करना ; क्योकि नाट्य (काव्य) कषेत्रके बाहर तो 
वह्‌ केवल कारण अथवा हितु' ही दहै, विभाव" नहीं । विभाव वह्‌ है जिसका अर्थं 
ज्ञात हो सके, अर्थात्‌ जो ज्ञायमान हो तथा जो स्थायी भाव का पोषक हौ |, स्त 
ज्ञापन के कारण को "विभाव कटा जाता दै ।* 
शारदातनय ने भी विभाव के सवंसम्मत दो विभागो--उहीपन एवं 
आलम्बनका निरूपण किया है । रस कै उत्कषं मे जो विभाव एक, दो अथवा तौ 
भावों के साथ संसृष्ट होते, वे उदौीपन कहलाते दैँ। रसानुभव की सिद्धि ५ 
अनुदिष्ट भाव (आलम्बन (विभाव ) कहलाते हैँ । इन आलम्बन विभावो क मे 
श्ुगारादि रसोंके आधार पर शारदातनय ने आठ भेद प्रतिपादित कयि है ४ 
१. अर्थान्विभावयन्तीति विभावाः परिकीतिताः।। | 
| -- भा० ब्र पु०४पं०४, 





^ ^ क 





ना० शा० चौ० ७।४. 

 ना० शा० चौ° अध्याय ७पु० ८० ; का० प्रण पृ० १३०११. 

अभि० भा० भाग १ पृण २५५. 

तच लोके विभावादयो भरावा वा सम्भवन्ति हैत्वादीनामेव तत्र सम्भवा 

| न च विभावादयो हेत्वादयश्चेत्येक स्वां इति मन्तव्यम्‌ । अन्ये १६. । 
| एव विभावादयः तेषां भिन्न लक्षणत्वातर्‌ । भप 
| ¦ -- भय ० वि० पृ० ६७. 

| ६. दण ₹<० ४।२० ; मन्दां -चम्प्‌ प° ६€. 

७. तत्र ज्ञयौ विभावस्तु रसन्ञापनकारणन्‌ ॥ -- र० सु० १।५६. 

| = भा०प्र०पू० ४ पण १६-२,०प्‌० ५१० १५.१६.१०१ १७.२२ 

| पृ० ६१० १०। | | "न | 


< ५ “छ ९) 
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उन्होने ललित, ललिताभास, स्थिर, चित्र, खर रूक्ष, निन्दित एवं विजत के भेद से 
विभावो के आठ प्रकार, श्णुगारादि आठ रसोंके आधार पर, निदिष्टकियेदहैँ ; साथ 
ही क्रमानुसार उनके लक्षणों का भी प्रतिपादन कियाहै। 
अनुभाव फा लक्षण एवं भेद-निरूपण 

अनुभव' अथवा “अनुभूतिः के आधार पर शारदातनय अनुभाव का लक्षण 
कहते हैँ कि “जो विभावित अथं की अनुभरुति कराये, वह॒ अनुभाव दहै भरत के 
शब्दों मे "वाचिक एवं आंगिक अभिनयके द्वाराजो भाव, अंग एवं उपांग से 
संयुक्त अर्थं का अनुभावन कराये, उसे अनुभाव कहते हैँ ।'3 अनुभाव के द्वारा सामा- 
जिक को भाव-विशेष का भावन अर्थात अनुभवहोताहै। रंगमंच पर अभिनीत 
अनुभावो हारा प्रक्षकं उन भावों का केवल अनुभवही नही, साक्लात्कार भी कर 
लेतादहै। नटद्वारा प्रदशित इस अभिनयमें विभिन्न शारीरिक चेष्टां यथा-- 
कटाक्ष, भूसंचालन, भृजाक्षेप इत्यादि आते हँ 1“ 

अनुभाव का व्युत्पत्तिपरक अर्भ यदि कियाजये तो “अनु पश्चात्‌ भावो 
यस्य सोऽनुभावः' के अनुसारये भाव अथवा स्थायी भाव के पश्चात्‌ होते है; अतः 
'अनुभाव' कहलाते हैँ । इस हृष्टि से अनुभाव काययं' कीश्रेणीमें अते । मम्मट 


तथा शारदातनय ने अनुभावो को काये" ही मानाहै;` क्योकि इनके दारा हदय 


कष 


मे स्थित भावों को अभिव्यक्त अथवा अनुभावितकिथा जाताहै।९\ भरत ने अनुभाव 


१. भा० प्र०पु०४पं० १२-१८, २१-२२;प्‌० ५ पर १-१४. 
२. विभावितार्थानुभूतिरनुभाव इति स्मृतः । 
- भा०प्रयपृ०४प०् म 
३. यदयमनुभावयति नानार्थाभिनिष्यन्नों वागंगसत्वेः कृतोऽभिनय इति । अत्र श्लोकः 
वागंगाभिनियेनेह॒ यतस्त्वर्थोऽचु भाग्यते । 
वागंगोपां गसंयुक्तस्त्वनुभावस्ततः स्मृतः ॥ 
| -- ना० शा० चौ० ७।१५. 
४, ध्र विक्षेपकटाक्षादिविभावो ह्दयं धरितः । 
भावान्‌ व्यनक्ति यः सोऽयमनुभाव इतीरितः ।। 
-- भा० प्र०प्‌० १३प० १५-१९. 
५. काण प्र° ४।२७ ; भा० प्र०पृ० १३ पं० ११ 
६. (क) भावो हदि स्थितो येनव्यज्यते वानुभाव्यते ॥ 
-- भा० प्र० पृ० १३ पं० १४ 
(ख) भावं मनोगतं साक्षात्‌ स्वहेत्‌, व्यंजयन्ति ये । 
तेऽनुभावा इति द्याता घर विक्षेपस्मितादयः ॥ 
| -- २० यु9 १।१६०. 
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क्‌ कथन शाब्दिक अर्थ के अनुक्रूल किया है ; उस स्थितिमे अनुभावको कायन 
कहकर “कारण' कहा जायेगा । किन्तु शारदातनय को अनुभाव का कारण रूप 
होना अभिप्रेत नही, वेतो उसे (कायं' रूप ही मानते हैं, 
विभिन्न रसों के आघार पर भरत ने अनुभावो के भेदों का जो उल्लेख किया 
है, उसकी ओर शारदातनय ने सामान्य लरू्पसेही संकेत कियाद; क्योकि अनु- 
भावके भेदोंका जो वर्ण्य-विषय उन्होने प्रस्तुत कियादहै, वह सवंथा पृथक्‌ एवं 
| मौलिक है ; फिर वे पिष्टपेषग क्यों करते ? सामान्यरूपसे भरतने अनुभाव के 
| दो भेद-- वाचिक एवं आंगिक-माने हैँ । किन्तु उन्होने वागङ्ध संत्वेः' भी कहा 
है, अतः यह्‌ माना जा सकता है कि उन्हं उपयुक्त दो भेदो के अतिरिक्त “सात्विक 
नामक तृतीय भेद भी मान्य है । धनंजय इन तीनों भेदों से सहमत हँ । भानुदत्त ने 
इनमे से "सात्विक" को स्वीकार करते हुए कायिक, मानस एवं आहार्यं को भिलाकर 
चार भेदो का उल्लेख किया है 1“ इन पर शारदातनय का प्रभाव स्पष्ट दहै । 
अनुभाव के भेद-निरूपण में सर्वाधिक मौलिकता शारदातनय केद्वारा ही 
नाट्‌य-जगत्‌ को अपित की गई है । उन्होने चार भेदों का नामकरण यद्यपि भोज से 
प्रभावित होकर किया है, तथापि उनकी वणंन-शेली में जो नवीनता एवं अष्टरतापन 
परिलश्चित होता है, वह॒ अन्यत्र दूलंभ दहै । उन्होनेये चार भेद मन, वाक्‌, काम एवं 
बुद्धि के आधार पर किए ै--मनारम्भावुभाव, वागारम्भानुभाव, गाचारम्भानुभाव 
एवं बुद्धयारम्भानुभाव । इन चारों भेदो के भी क्रमशः दश, द्वादश, दश तथा त्रिविध 
अवान्तर भेद किये ह ।3 
जिन भाव, हाव, हेला आदि को भरत ने स्त्रियों के सात्विक अलंकार कहा 
है, उससे शारदातनय यद्यपि बसहमत नहीं हैँ, तथापि उन्होने इन भावहाव आदि 





१. अनुभावास्तु ह्यन्ते बहु वौऽन्ये रसोदये ।। 
तत्र॒ तत्राभिधीयन्ते तद्रसोत्कषेहेतवः। 
-- भा० प्र° पृ० १३१० २०-२९१. 
२. स चानुभावः कायिकमानसाहायेसात्विक भेदाच्चतुर्धा । कायिकाः भृजक्षेपादयः, 
मानसाः प्रमोदादयः, नाट्ये चतुभूंजत्वज्ञानादय जाहा्याः सात्विकाः रोमोचादयः । 


~~ "९ ९,.त० १०.५९३ 
२३. अनुभावश्चतुर्धा स्यान्मनोवाचकायन्रुद्धिभिः 


मन आरम्भानुभावा भावाद्या दश योषिताम्‌ ।। 
वागारम्भानुभावाश्च दादशालाप पूवंकाः। 
गात्रारम्भानुभावाश्च लीलाया दश योषिताम्‌ ।। 
बुद्धयारम्भाङ्कभावाश्च री तिवृ्तित्रेवृत्तयः । 

= भा० प्रे प° ९६ पृण १३-१७. 




















( ५७ ) 


को “मन आरम्भानुभाव' के दश भेदं के अन्तर्गत भी अवगणित किया है। यह्‌ 
उनकी अपनी न्रुतन प्रयोगविधि है । “वायारम्भानुभाव' के आलाप-प्रलाप आदि 
ादश भेदों का वर्णन लक्षणों सहित प्रस्तुत किया है । तत्पश्चात्‌ “गात्रारम्भानुभावः 
के प्रतिपादन में एक नवीन विशेषता यह है कि इसके अन्तगत स्त्रियों के दश दों 
के साथ-साथ पुरुषों के भी गात्रारम्भानुभावों का निरूपण किया है| इस सदं भें 
यह विशेष ध्यातव्य है कि विभिन्न विषयों का वणेन करते समय अधिकतर आचार्यो 
की हष्टि नायिका जादि स्त्रियों पर ही केन्द्रित रही दहै, किन्तु शारदातनय पुरुष 
पात्रों को भी उपेक्षित नहीं रहने देते । वे पुरुषों को भी वर्ण्य-विषय में यथा-सम्भव 
स्थान प्रेदान करते हं । पर्ष एवं स्त्रियों के क्रमशः आठ एवं दश॒ भेद मिलाकर 
गात्रारम्भानुभाव के अष्टादश भेदटो जाते; किन्तु (क्रीडितः एवं केलिः येदो 
भेद स्त्रियों के ओर सम्मिलित करके इन भेदो कौ संख्या बीस मानी जा सकती 
है“ भोज के स्वभावज अलंकारो में क्रीडित एवंकेलि को हौ जोड़ा है ।3 परन्तु 
शणारदातनय इन दोनों का पृथक्‌ से कथन करने मे कोई विशेष लाभ नहीं देखते, 
क्योकि इनका अन्तर्भाव 'लीला' एवं (विलास' में किया जा सकता है । 


मन आरम्भानुभाव, वागारम्भानुभाव एवं गात्रारम्भानुभाव का भेदो सहति 
विस्त्रृत प्रतिपादन करने के पश्चात्‌ शारदातनय बुद्धयारम्भानुभावके रीत्ति, वृत्ति 
एवं प्रवृत्ति नामक तीन भेदो का लक्षण सहति निरूपण क्रते हं । 


शारदातनय क्रा अनुसरण करते हए शिगश्रुपाल ने अनुभाव के उपरक्त चारों 
भेदो को स्वीकार किया है, केवल उन्होने मन आरम्भानुभाव' के स्थान पर 
(चित्तारम्भानुभाव' कह दिया है 1“ “चित्तः ओर (मन' कहने मे कोई अन्तर नहीं 
है 1 भाचुदत्त के .आहार्यानुभावः' का अन्तभावि शारदातनय-क्रत बुद्धयारम्भानुभाव 


के अन्तगं किया जा सकता है । भानुदत्त जिसे कायिक-अनुभावः कहते है, बह 


शारदातनय-कृत मात्रारम्भानुभाव ही है; क्योकि भानुदत्तते कायिक्रन्नुभाव के 
अन्तगंत जिन विच्छत्ति, विश्रम एवं विन्वोक की गणना की है, उन्हे शार्दातनय 
ते स्त्रियों के गात्रारम्भानुभावों के अन्तगंत स्थान दिया है । विश्वनाथ जिन्हें अंगज 


९. भा०प्र०पृ० ठ प° भ-र४; १९.९१० १-२, २४; पृ०-१०पं०.१ २४; 
पृऽ १११० १-१२। 
२. भा० प्र० पृ १० प० १५-१८. 
२३. विहतं क्रीडितं केलिरिति स्त्रीणां स्वभावजाः । 
-- सण ण्ठा ।४२. 
४. भा० प्रण पु० ११ प° १३-२२.प्‌० १३१० १-६. | 
५. ते चतुर्धा चित्तगात्र वाग्बुद्धयारम्भसम्भवाः । -- २० यु० १।१९१. 
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तथा अयत्नज अलंकार कहते है, वे शारदातनय के क्रमशः गात्रारम्भानुभाव एवं मन 
आरम्भानुभाव ही है; क्योकि अंग, गात्र, काय इत्यादि शब्द समाना्थक रहँ तथा 
अयत्नज तो विना किसी यत्न के मन (चित्त) मे विद्यमान रहते ही दैँ। इसके 
अतिरिक्त अंगज, अयत्नज, स्वभावज आदि नामकरणे भरत-कालसे ही चले आ रहे 
है, जंबकि शारदातनय-कृत मन आरम्भानुभाव आदि सवथा आकषक, नतन एवं 
स्व-अथंद्योतक हैँ । 
भरत ने लीला, विलास आदिकोस्त्रीके स्वभावज-अलंकार कहा है; 
णोभा, कान्ति, दीप्ति आदि को अयत्नज-अलंकार माना; शोभा, विलास; 
माधुयं जादि को पुरुष के सत्व भेदोंमेरखाटै तथा आलाप, प्रलाप आदि को 
अभिनयात्मक अलंकार कहा है ।* किन्तु शारदातनय ने उपर्युक्त अलेकारों को 
सात्विक भावोंसे पुथक्‌ माना ओौर इन्हे क्रमशः स्त्रियों के गात्रारम्भानुभाव, 
मानसानुभाव, पौरुष-गात्ारम्भानुभाव एवं वागारम्भानुभाव के अन्तगंत रखा है । 
शिग भूपालने भी इन्हीं का अनुसरण कियाद तात्पये यह्‌ है कि शारदातनय 
तथा शिगभुपालने मानसारम्भानुभाव (चित्तारम्भानुभाव) तथा स्त्री-पुरुषों के 
गात्रारम्भानुभावों को सात्विक कहा तो है, किन्तु उन्हं सात्विक भावों से सवथा 
पृथक्‌ रखा है । 


धनंजय ने भरतक्रृत अयत्नज अलंकार यथा शोभा, विलास आदि को नायकं 

के गुणों के अन्तगंत परिगणित कियादहै;- किन्तु शारदातनय इनगुणों को जिस 

वगं के अन्तगंत रखते हैँ, उसे (नायक के गुण" न कह कर “पोरुष-गाव्रारम्भानुभाव' 

कहते हँ । भोज ने अयत्नज अलंकारोंका मन, वाक्‌ एवंकाय से संश्रित मानादहै 

तथा तीन अगज अलंकारोंमेंसे भी केवल हाव एवं हेला-दोको ही ग्रहण किया 

है ।५ इस प्रकार भरत, धनंजय एवं भोज आदि स्त्री-पुरुषों के सभी अलंकारो को 

` सात्विक मानते ह, किन्तु शारदातनय अयत्नज, अंगज एवं स्वभावज का अन्तर्भाव 
` अन आरम्भानुभाव तथा गात्रारम्भानुभावमे करदेतेरै। 





१. ना० शा० चौ० अध्याय २४। 

;२. भा० प्र० पु० ८-१० ; र० सु° १।२१५. 

३. शोभा विलासो माधूर्यं गाम्भीर्यं स्थेयंतेजसी । 
ललितोदायंमित्यष्टौ सात्विकाः पौरुषा गणाः ॥ 

| -- द० ₹<० २।१०. 

४, स्न्रतीच्छायत्नजन्मानो मनोवाचकायसं स्याः । 

हैलाहावादयश्चान्ये ज्ञ याः स्त्रीप्‌सोरपि ॥ | 
-- स कण्ठा ५।४०, ४२. 
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यायी भाव का लक्षण एवं भेद-निरूपण ्‌ 

 अनादिकालसे हृदय में प्रसुप्त वासना अर्थाच संस्कार जब किसी समय 
उदुबोधक तत्वों के द्वारा जाग्रत हो जाते है, तो वे “स्थायी-भाव' कहलाते हैँ । हृद्य 
मे सदव स्थायी रूप से स्थितः रहने के कारण यह वासना अथवा भाव 'स्थायी-भावः 
कहलति हैँ । योगदशंन के अनुसार प्रतिकूल सामग्री अर्थात व्यवधान आदि उपस्थित 
होने पर स्थायी भावों का उदुबोधन होता है ।^ चित्तमे सदासे ही स्थित रहने कै 
साथ-साथ स्थायीभाव रसात्मक भी होते हैँ ।> विरुद्ध-अविरुद्ध अथवा सजातीय- 
विजातीय भाव इन्दं तिरोभरुत करने (दवान) मे अक्षम होते है 1» दूसरे शब्दों मे यह 
(स्थायीभाव) चित्तके वे स्थिर भाव हैं, जो अनुङ्कल-प्रतिकूल अर्थात्‌ मिच्र-शत्रु भावों 
को आत्मसात्‌ कर लेते हैँ तथा दोनों प्रकार की स्थितियों में समान रूपसे स्थिर 
बने रहते है । उनकी इस स्थिरताके कारणहीतो उन्हें (स्थायीभाव' के नामस 
अभिहित किया जातादहे।ये दूसरे भावोंकोतो दबालेते है, किन्तु अन्य किसी 
भाव से स्वयं नहीं दबते हैँ ।* यही कारणदहै किये समस्त भावोंमे प्रधान होते है 
तथा एक सुयोग्य राजा कौ भांति शोभायमान होतेहैँ।* भरत ने इन्हे प्रजा में 
भरुपति तथा शिष्यो में गुरू के समान श्रेष्ठ कहा है । अन्य भाव इनमें गुणीभ्रुत होकर 
रहते दँ ।* अन्य भावों के साथ इनका सम्बन्ध खक-सूत्र सम्बन्ध के समान होता है ।* 
ये अन्य समस्त प्रकारके भावों को आत्मरूप बनाकर अविच्छिन्न व्रवाह्‌ से. युक्त 
रहते है |: 
१. जातिदेशकालव्यवहितानामभप्यानन्तयं स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ 

-- यो० सू० ४९. 
२. अवस्थिताश्चिरं चित्ते सम्बन्धाच्चानुबन्धिभिः।। 
` वधिता ये रसात्मानः ते स्मरताः स्थायिनो बुधैः । 
| -- भा० प्र° पृ० ४पं० ६-७. 

द० ₹<० ४।३४ ; सा० द० ३।१७४. 
रस तरगिणी, प्‌०२। 
सुराजेव विराजेत तः स्थायीभाव उच्यते । ~ स० को० ४।७, 
यथा नाराणां नुपतिः शिष्याणां च यथा गुहः । 
एवं हि सकेभावानां भावः स्थायी महानिह ॥ 
“"*"तद्धत्‌ स्थायिनि वपुषि गुणीभूता अन्येभावाः । 
~ ना० शा० चो० ७।८, पु० ८१. 


~ ~ 


७. सा० द° (टीका-काणे) पृ० ३२. 
८. अविच्छिन्न प्रवाहाः स्थायिभावाः। | | 
= का० प्रण (क्ललकीकर-टीका) पृण ६. 
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धनंजय ने स्थायीभाव की उपमा उस्र लवणाकारसेद्ीदहै जोकि समस्त 
नदियों के जल को आत्मसात्‌ करके उनके मीठे जल को अपने समान अर्थात्‌ लवण- 
युक्त बना देता है । ` यह उपमा शारदातनय को भी अभीष्ट है“ इस उपमाका 
विस्तृत निरूपण करने में वे धनंजय की अपेक्षा.अधिक तत्पर जान पड़ते हैँ । जिस 
प्रकार वारिधि में कल्लोल हुबतीं-उतरात्री रहती हैँ तथा उसके उत्कषं की वृद्धि । 
करके तद्रूपता को प्राप्त टो जाती हैँ; उसी प्रकार स्थायीभाव में व्यभिचारी आदि 
| अन्य भाव उन्मग्न-तिमंग्न होते हए, उसका उत्कषं करते हुए तद्रूप हो जातेः 
| उस स्थिति में स्थायी भाव ही सववंप्रमुख रूपसे विद्यमान होकर रसत्व को ब्राप्त 
होता दहै। कुछ मतो के अनुसार कुष्ठ अन्य भाव भी रसात्मकता को प्राप्त हौ जाते 
है, किन्तु शारदातनय विशेष रूप से स्थायो भावोमें ही यह्‌ रसात्मकता स्वीकार | 
करते है, अन्यमे नहीं ।* 
शारदातनय ने स्थायीभाव के अष्टविध भेद स्वीकार क्ियिदैँ। इस विषय ॥ 
मे उन्हं भरत आदि कौ परम्परा ही मान्यै ।* भरत के परवर्ती अनेक आचार्योने 
शम' नामक एक स्थायीभावको भी स्वीकार कियादहै; किन्तु शारदातनय के 
विचार से शम के अन्तगंत तो समस्त व्यापार विलीन हो जाते है, एेसी अवस्थामें 
अनुभावं रहित शमः का अभिनय नाट्य में सम्भव नहींहै। जब अभिनयही नहीं 
हो सकता तब नाट्यरस का पोष कंसे हो सकता है ? अतः उन्होने रत्यादि (रति, 
हास, उत्साह, विस्मय, क्रोध, शोक, जुगुप्सा, भय) आठ ही स्थायी भावोंका 
उल्लेख करते हुए ५ रस-कारणत्व प्रतिपादित किया है । यदी नहीं, इन रत्यादि 
आठ स्थायीधावों की वाचकशब्द-परक व्युत्पत्तियों का भी उन्होने निवेचन 
कियाहै।' 








२. स्वात्मन्येक्येन गरृहवाति स स्थायी लवणोदुवत्‌ । 
-- भा० प्र०° पृण २६ पण० ११. 
३. विशेषादाभिमूख्येन चरन्तो व्यभिचारिणः । 
स्थायिन्युन्मग्न निमग्नाः कल्लोला इव वारिधो ॥ | 
=== निमज्जन्तः कल्लोलाश्च यथाऽर्णवे । 
तस्योत्कर्षं वितन्वन्ति यान्ति तद्रूपतामपि ।। 


१. आत्मभावं नयव्यन्यानच्‌ स स्थायी -लवणाकरः । ` द० रू० ४।३४ 


केचिदन्येऽपि भावाश्चेत्पोयं यान्ति रसात्मना || 
तेषां विशेषो विज्ञ यः स्थायिष्वेव न चान्यथा । 
-- भा० प्र° पृ २५१० १६-२२, प° २६ षं १८-१९. 
४. भा० प्र° पृण २६ प० ६९, १५-१७. 
५, वही प° ६-ठ, प° ३४१० १० से पृण ३६ पं०४ तक) 
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__ _ भर्मट एवं धनंजय जिसे “निर्वेद के नाम से अभिहित करते है, उत 
८० शम ` कहना अंधिक उचित समन्ते है ।* उनके अनुसारं शम" कौ 
४.४॥ की संज्ञा प्रदान करना धुक्तियुक्त नहीं, क्योकि निवेद की गणना व्यभि- 
चौारियं मे की गईहै। भरत से लेकर शारदातनय के समय तक के बीच की अवधिं 
मे शान्तं रस के स्थायी के रूप में शम" अथवा "निवेद को स्थापित करने कीं 
भवृत्ति यद्यपि अत्यन्त तीत्रता-से गतिशील हो रही थी, तथापि नाट्य मे इसकीं 
अवज्ञानिकता शारदातनय को रुचिकर प्रतीत नहीं हई ओर वे स्थायी भावों के 
अण्टविध होने मेही संतुष्ट रहै । कालान्तर मे वत्सल, भक्ति, संयोग, विप्रलम्भ, 
ब्राह्म, प्रयस्‌ उद्धत, स्नेह, गव, उदात्त आदि अन्य अनेक रसों के स्थायी भावों यथा, 
परीति, अरति, आनन्द, आह्‌ लाद आदि का भी प्रयोग हुआ । किन्तु शारदातनय कै 
विचार से रत्यादि जठ ही स्थायीभाव नाट्योपयोगी है, शेष तो व्यर्थ-विस्तारं की 
परवृत्ति का ही परिणाम है, अन्य कुछ नहीं । क्योंकि इन समस्त नवीन स्थायी 
भावों कां अन्तभवि रत्यादि आठ स्थायी भावोंमेंहौ सकता है, यथा-त्रेयस्‌ वत्सलः 
भक्ति, स्नेह, संयोग, विप्रलम्भ आदि के स्थायी भावों को ^रति' के विशाल क्षेत्रं 
सम्मिलित किया जा सकतादहै; गवं, उद्धत, उदात्तं आदिके स्थायी भावों कौ 
“उत्साह! में अन्तभूत किया जा सकता है । अतः शारदातनय द्वारा स्वीकृत रत्यादि 
भाठ स्थायीभाव ही पर्याप्त है; उनकी संख्या में वृद्धि करने का अनावश्यक-~प्रयत्न 
दुराग्रह ही होगा । 
व्यभिचारी भाव का लक्षण एवं भेद-निरूपण 

जन्म अनवस्थित तथा रस्तिष्पत्ति में स्थायी के अनुक्रलं संचरणं करते हए 
भाव व्यभिचारी कहलाते हैँ ।४ये भावं सदेव अस्थिर रूपसे रहते हैँ । संचरण कीं 
१. (क) निर्वेदस्थायिभावोऽस्ति “`` । 
-- का० प्र० ४।३५ (सु° ४७) 
(ख) निर्केदादिरताद्रूप्यादस्थायी स्वदते कथम्‌ । 
-- दण ₹<० ४।३६. 
२. विलीनसवंनव्यापारः शमः स्थायी भवेयतः ।। 
-- भा० प्रं पृऽ २६ क० ६. 
३. ततोऽष्टो स्थायिनो भावा नाट्यस्येवो पेयो गिना 1 
-- ० प्र° चु० २६ पं &. 
४. अन वस्थितजन्मौनौ भुयोभुयंः स्वभावतः ॥ 
स्थायिना रसनिष्पत्तो चरन्तो व्यभिचारिणः । 
--- भा० प्र पुण प° ठ८-&. 
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इसी क्रिया के कारण इन्हँं संचारी भावः भी कहा जाता है) वाक्‌, अंग एव 
सत्वादि के द्वारा यह संचरण बताते हए भरत एवं शिगभपाल ते व्यभिचारी भाव 
का व्युत्पत्ति-परक अर्थं स्पष्ट किया है स्थायीभावों में जाविभूत एवं तिरोभ्रुत 
होने के कारणः व्यभिचारी भाव स्थायी के सहायक वन कर उपस्थित होते है। 
आचार्यं मम्मट ने इन्दं सहकारी" की संज्ञा प्रदान कोह 1 शारदातनय भी व्यभि- 
चारीभावों को स्थायी का सर्वप्रमुख सहायक मानते दहै, क्योकि व्यभिचारी ही 
स्था्याभावों को रसात्मकता तक पर्हुचाने के लिये उन्हें पुष्ट करते हैँ ।< अभिनव 
गुप्त के अनुसार यद्यपि व्यभिचारी भाव एक प्रकार से मानसिक दशायें हीर 
तथापि वे विभिन्न रसो के अनुभव के समय प्रक्षकगण के सम्मुख मानो त्यक्ष हो 
उठते है ।` 

| भरत के अनुसार ही शारदातनय को भी व्यभिचारी भाव के “निवंदादिः 
तेंतीस भेद मान्य हैँ ।* भटूटलोल्लट, अभिनव गुप्त तथा भोज इस नियत संख्या को 
मानने के पक्षमे नहीं है! भट्‌टलोल्लट के अनूलार स्थायी, व्यभिचारी, सात्विक 
आदि अवस्था-विशेष का ही दूसरा नाम है ; अतः अवस्था अर्थात्‌ परिस्थिति-विशेष 


१. संचारयन्ति भावस्य गति संचारिणोऽपितं 
-- र० सु° २।२. 
२. (क) वि अभि इत्येतावुपसर्गो। चर गतो धातुः । धात्वथैवागंगसत्वो पतान 
विविधमभिमुखेन रसेषु चरन्तीति व्यभिचारिणः । 
-- ना० शा० चौ० अध्याय ७ पृण छ. 
(ख) व्यभी' इत्युपसर्गो द्रौ विशेषाभिमुखत्वयोः । 
विशेषणाभियूख्येन चरन्ति स्थायिनं प्रति ॥ 
9. 9 २।१. 
द० ₹<० ४।७ ; र० सु० २।३ ; मन्दा० चम्पु प° ६२. 
४. काण प्र ४।२७-२८. 
५. स्थायिन्युन्मग्ननिमैग्नास्तधेवन्यभिचारिणः । 
पुष्णन्ति स्थायिनं स्वांश्च तत्र यान्ति रसात्मतामू ॥ 
-- भा० प्र° पृण २६ पण १-२. 
६. अभिण० भा० भाग १ पृ० २५६-५७. | 
७. (क) प्रति व्यभिचारिणस्त इमे एवं गरृहीतास्त्रयत्रिशदुभावाः । 
-- ना० शा० चौ ° प° 5४ अध्याय ७. 
(ख) निर्वेदाचास्व्रयस्तरशदुभावास्ते व्यभिचारिणः । 
2 भृ० प्रण बु9 ६, प १९. 


९४ 
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के आधार पर कोई भी भाव रस-रूप में परिणित हो सकता है ।* दूसरी जर अभि- 
नव गुप्त स्थायी को व्यभिचारी तो मान तेते, किन्तु व्यभिचारी भावों को स्थायी 
माननेके पक्ष मे नहींहैँ।: भोजके अनुसार कोई भी भाव, कभी-मी, स्थायी, 
तात्विक, व्पभिचारी आदि हो सकता है। अतः इनके मतमें किसी भीभावकी 
संख्या कभी-भी नियत ही नहीं है ।* शारदातनय ने इस बात को कुछ अन्य प्रकार 
से कहा है । जहाँ भोज स्थायी, सात्विक एवं व्यभिचारी भावों का कथन करते है, 
हां शारदातनय विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भावोंको रखते हँ ।* साथ ही 
व्यवस्था के लिये इन समस्त भावोंकी संख्या भी उन्होने नियत रूपमेंस्वीकारकीं 
दै, क्योकि एक नियत संख्या न रखने पर असंख्य-भेदों की परिकल्पना हौ जाने से 
अब्यवस्था-दोष उत्पन्च हो जायेगा । 


णारदातनय ने भरत-सम्मत तेतीस व्यभिचारी भावोंकोही स्वीकार कियो 
है, जेसा कि मम्मट, शिगभूपाल, विश्वनाथ एवं श्रीकृष्ण कवि को भी मान्य है ।* 
घनंजय, असूया एवं मोह के स्थान पर ईरप्यग एवं मौन कौ गणना करते हँ ।* भोजं 
ने श्युगारप्रकाश में अपस्मार तथा मरण के स्थान पर शम तथा ईर्ष्या कौ गणनां 


री 





य क 


१. एतावन्त एव च रसा इत्युक्त पूवमु । तेन. आनन्त्येऽपि पाषेदप्रसिद्धया 
एतावतामेव प्रेयोज्यत्वम्‌ इति यदु भट्‌टलोल्लटेन निरूपितं तदवलेपेन 


अपरामृश्येत्यलम्‌ । 
तेन रसान्तर सम्भवेऽपि पाषेदग्रेसिद्धया संख्या-नियम इति यदन्येः 
(लोल्लटादिभिः) उक्त तत्प्रयुक्तम्‌ । -- अभि० भा० पृ° २६८, ३४१. 


२. स्थायिनो हि व्यभिचारिता भवति । न तु व्यभिचारिणां स्थायिता। 
-- अभि० भा० प° २३४५. 

३. नन्वष्टो स्थायिनः, अष्टो सात्विकाः, त्रयस्त्रिंशद्‌ व्यभिचारिणः इति 
ब्रुवते । न तत्र्‌ साधु । यतोऽमीषमन्यतमस्येव परस्पर निवेत्यंमानत्वात्‌ 
कश्चित्‌ कदाचित्‌ स्थायी, कदाचित्त्‌ व्यभिचारी | अतोऽवस्थावशात्‌ 
सर्वेऽप्यमी व्यभिचारिणः, सर्वेपि स्थायिनः, सात्विका अपि सवे एव, 
मनः प्रभवत्वात्‌ । अनृपहतं हि मनः सत्वमित्युच्यते। ~° प्र° प° ११. 

४. विमावोऽप्यनुभावः स्यादनुभावो विभाववत्‌ । 
ते पुनश्चारिणः स्यातांतेच तो स्थुः परस्परम्‌ ॥ 

-- भा० व्र° पृ २७ प१० १-२. 

५. भा० प्र० प° १५ प० ८१३; ना० शा० चौ° ७।२८-६९१; 
का० प्रे° ४।३१-३४ ; र० सु° २।४-६ ; सा० द० ३।१४२-१७१ ; 
मन्दा० चम्पू- परण ९२. 

६. द° ० ४।८' 
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कीं है, जबकि सरस्वतीकण्ठाभरण में धृति एवं स्नेह का उल्लेव किया है । एकं हीं 
लेखक की दो र्चनाओंमेदो प्रकार की मान्यताके प्रतिपादन का कारण समज्ञ 
मे नहीं आता 1 ध्यातव्य है कि शारदातनय ने “शम को न तो व्यभिचारी भावोंमें 
रखा है, न स्थायी भावों मे । अग्निपुराण मे शम को. व्यभिचारी भावों में सम्मिलित 
केर लिया गया है, किन्तु मरण, सुप्ति एवं निद्रा को स्वीकार नहीं क्रिया गयादै। 
इस प्रकार वहाँ पर व्यभिचारी भावों की संख्या कुल इकतीस मानी गई है।' 
रामचन्द्र-गुणचन्द्र ने व्रष्णा, मुदिता, जैत्री, क्षमा, क्षुत्‌, श्रद्धा, उपेक्षा, दया, अरति, 
सन्तोष, आर्जव, मार्दव एवं दाक्षिण्य को भी संचारी कहा है । उनके अनुसार स्थायी- 
भाव एवं अनुभाव भी व्यभिचारी भाव हो सकते हैँ ।: हेमचन्द्र ने त्ष्णा एवं क्षुत्‌ 
के साथ उद्धोग एवं दम्भका भी प्रतिपादन कियादहै। सागरनन्दीने "णौचः तथा 
भान॒दत्त ने “छलः नामक नवीन व्यभिचारी भावोकी कल्पनाकीदहै। हेमचन्द्र 
सम्मत उद्धेग एवं दम्भ को अ्रहण करते हए रूपगोस्वामी ने विवेक, निणैय, मात्सये, 
क्लेच्य, कुतुक, उत्कण्ठा, संशय, विनय धाष्ट्‌^य नामक नवीन व्यभिचारियोंकोा 
उल्लेख किया है, साथ ही पूवं-परम्परा से प्राप्त तेतीस व्यशिचारी भावों को स्वी- 
कार कियाद 1 नवीन व्यभिचारी मावों का कथन करने के पश्चात्‌ उनका अन्तर्भाव 
रूपगो स्वामी तंतीस व्यभिचारी भावोंमेदही कर देते रह, इससे उन नवीन व्यभिचारी 
भावों का महत्व स्वतः ही समाप्तप्राय हो जाताहै। 


शारदातनय कै पूरवेवर्तीं एवं परवर्ती आचार्यो ने जिन नवीन संचारी भावों 
की गणना की, उनका अन्तभवि भरत-परम्परा से प्राप्त तेतीस व्यभिचारी भावोंमें 
ही हो सकता है, इसीलिये तेतीस व्यभिचारी भावों के अतिरिक्त अन्य व्यभिचारी 
भावों की परिकल्पना करने की आवश्यकता शारदातनय ने नहीं समन्ची होगी । 
व्यभिचारी भावों के अनेकानेक नुतन नामोल्लेख जिस प्रकारसे होते रहै; उन 
सवको स्वीकार करने पर तौ असंख्थ-भेद हौ जायेगे ; जिससे अव्यवस्था उत्पन्न हो 
जयेगी । अतएव ततस व्यभिचारी भावों कौ परिगणना ही पर्याप्त है। 


सात्विक भाव का लक्षण एवं भेद-निरूपण 


सात्विक भावों का सम्बन्ध (तत्व से होतादहै। दुःखसुखादि माव से चित्ति 


का भावित होना ही सत्व (मानसिक अवस्था) है। इस सत्व से समीप्सितं माव 


१. अ० पु० ३३६।२९-२४. 
२. अन्येऽपि पनः सम्भवन्ति । यथा क्षूतु-तृष्णा-नव्री-मुदिता-श्रद्धा-दथौ-उपेश्षा-रति 
सन्तोष-क्षमा-मादंव-आजंव -दाक्षिण्यादयः, तथा स्थाथिनोऽनुभाव1श्चेति 1 
-- ना० द° ३।२५-२२ का वृत्तिभाग, सू° १८२. 
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सात्विक कटलाता दै 1१ भरत के मत से सहमत होते हुए शारदातनय यह स्वीकार 
करते हँ कि सभी भाव सत्व से उत्पन्न होतेह । वे सात्विक भाव की परिभाषां 
प्रस्तुत करते हुए कहते हैँ करि स्वीय-अस्वीयकेभेदसे जो विकार सत्व से उत्पन्न 
होते है, वे विदानो के द्वारा सात्विक भाव कहै जाते हैँ!" सभी भावों केमुल में 
सत्व को स्थिति रहने से ययपि सामान्प्ररूपसे सभी को सात्विक कहा जा सकता 
दै, तथापि जो भाव विना किसी प्रयत्न के स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होकर अन्यं 
भावों कौ स्वसत्ताकोभो प्रकाशित करते वे ही सात्विक भावं कहलाते ह 1 
जब कभी हृदयं मे अत्यधिक दुःख अथवा सुख उत्पन्न होताहै, तो अश्रु रोमांच 
भादि प्रकट हो जाते हैँ । यहौ अश्रू आदि विकार सत्व से उत्पन्न होने के कारण 
सात्विक भाव कहे जाते हैँ । 
भरत ने समाहित मनसे सत्व की उत्पत्ति एवं मन के समाधान से सत्व कीं 
निवृत्ति का उल्लेख किया दहै ।* उसीसेप्रभाहित हो शारदातनय ने सात्विकत्व 
१. (क) तत्कथमद्ःखितेन, सुखं प्रहर्षात्मकं असुखितेनाभिनेत्‌ शक्यते इति सत्व- 
समीप्सितमिति कृत्वा सात्विको नाम इति भावः । 
-- ना० सा० चौ० अध्याय ७, पृ° ६५. 
(ख) प्रथग्भावा भवन्त्यन्येऽन्‌भाव त्वेऽपि सात्विकाः ॥ 
सत्वादेव समूत्पतेस्तच्च तदुभाव भावनम्‌ । 
-- दण <° ४।४-. 
२. सत्वजा ये विकाराः स्थुः स्वीयास्वीयविभागतः ॥ 
त॒ एव सात्विका भावा इति विट्द्‌भिरुच्यते । 
-- भा० प्र° पृ० ४पं० १०-११. 
३. (क) भावानामपि सर्वेषां यैः स्वसत्ता विभाव्यते । 
ते भावाः सत्वजन्मानः सात्विका इति दशिता: ।। . 
-- भा० प्र° पृ० ३८ पं० १७-१८. 
(ख) सर्वेषामपि भावानां येः स्वं प्रविभाव्यते |“ ° ““ 
सर्वेऽपि सत्वमुलत्वाद्‌ भावा यद्यपि सात्विकाः । 
तथाप्यमीषां सत्वेकमुलत्वाद्‌ सारिवकत्प्रथा ॥। 
-- र० सू० १।३००;, २३१०५. 
(ग) लब्धं यदन्तःकरणं सत्वं तद्रत्तया तथा । 
अयत्नजो देहधम: सारिविको भावं उच्यते ।। 
| -- मन्दा० चम्पू पृं ९७. 
४. सत्वं नामं मनःप्रभवमर्‌ । तच्च समाहितमनस्त्वात्‌ उत्पद्यते सनःसमाधानाच्च 
सत्वतिवृत्तिभे वति । ~-- ना० शा० चौ० अध्याय ७, प° ६५. 
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के कथन के लिये सत्वादि त्रिगुण एवं उनके सम्बन्ध का निरूपण किया हे। ` इस 
निरूपण पर सांख्य-दशंन की छाप है । किन्तु विशेष उल्लेखनीय है कि जहां सांख्य 
में बुद्धि एवं अहंकार को सर्वप्रथम स्थापित किया.गयादहै, वहाँ शारदातनय-कृत 
विवेचन मे "मन" को सर्वप्रमुख रूप से प्रतिष्ठित किया गया है तथा बुद्धि, चित्त एवं 
अहंकार को तरिगुण-सम्भव कहा गया है ; जवकि मन तो गुणों से सवेथा अस्पृष्ट 
होता है 1 इस मन का विकार “भाव है तथा विकृति का कारण उपस्थित होने पर 
चित्त की. अविक्रति “सत्व' है । इसी सत्व से बीज के आदि विकार के समान जो 
अल्प-विकृति होती है, वह सात्विक भाव है।" शारदातनय सात्विक भावों के | 
सात्विकत्व का निवंचन दाशंनिक-पृष्ठभरूमि पर दी करते हँ यथा-तत्तद्‌-इन्द्रियगोचर | 
सत्व को अधिष्ठित करके एवं बुद्धि को आश्लिष्ट करके मन स्वभावसेही विषयों 
का उपभोग करता है1 बुद्धि, ज्ञान एवं आनन्दके भेद से सत्व तीन प्रकार का 
होता है 13 दूसरों के सुखदुःखादि के अनुभव के अनुकूल भावों का जो भावन किया 
जाता है, उसी के द्वारा सत्व प्रवृत्त होकर सात्विक भाव को उत्पन्न करता दहै ।“ 





त्री >. म) 


सात्विक भावों को दीपित करने में व्यभिचारी भावं उपकारी बन कर 
उपस्थित ह्यते हैँ । काव्यप्रकाशकार जव व्यभिचारी को "सहकारी" कहते है, तव 
केवल अनुभाव को ही "कार्यं कहते हैँ ;< किन्तु शारदातनय सात्विको को भी "काये' 
अर्थात्‌ “उपकार्यं (जिसका उपकार किया जाए) कहते हैँ । इस प्रकार शारदातनय 
ने सात्विकभाव एवं व्यभिचारी भावों की परस्पर उपकार्योपकारिता प्रतिपादित 





१. भा० प्र° प° ६ पं० २३-२४; प° ७ प° १-२२. 
२. पएतेम्यः सवंभावानां प्रभवः समुदाहूतः । 
आदित्यः सवेसाक्लित्वान्मनो यत्तदधिष्ठितम्‌ ॥ 


21. ., १०8४9 


बुद्धिचित्ताह्‌कृतयः तस्य त्रिगुणसम्भवाः । 


यत्संस्कारवशाद्रत्ति सर्वं तत्तेन{निर्मलम्‌ । 
ताहगेव सनः सत्वं गणे रस्पृष्ट मुच्चते ।। “““ ˆ“ 
-- भा० प्र° प° ८ प° १-२, पृ०७पं० २३, 
पृ० ठ पण २३-कठ. 
३. भा० प्र० परण १३ पं० २२-२४. 
४. ना० प्रण पृ° १४१० १-४; ना० शा० चौ° अध्याय ७ पं० ६९; द० शण 


४।४-५ (अवलोक); प्र० शुद्र० प° १५९ ; रसरत्न प्रदीपिका, प° १०। 
५, का० प्र° ४।२७. 
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कीरै, जो भरतः से प्रभावित होते हए भी अपने एक अनरे हष्टिकोण को प्रस्तुत 
करती है। 


भरत-सम्मत आठ सात्विकभावों को अधिकांश आचार्यो ने मनोनीत किया 
है ।~ शारदातनयको भी सात्त्विक भावके स्तम्भ आदि आठ भेद स्वीकार रहैँ। 
साथ ही उन्होने यह भी स्पष्ट कर दियादहै कि स्त्रियों के लीला आदि बीस सत्वज 
अलंकार यद्यपि सात्विक भाव नहीं है, तथापि वे छत्रधारियों की गतिके न्याय से 
उस लिगके कारण सात्विक कहलाते हैँ ;* किन्तु वास्तवमेतो वेस्त्री के गात्रा 
रम्भानुभाव हैँ ।*< इन अलंकारो को गाव्रारम्भानुभाव के अन्तर्गत रखने का श्रेय 
शारदातनयकोदहीदहै क्योकि भरत आदितो इन्हें स्त्रियों के स्वभावज (सात्विक) 
अलंकार ही कहते आए हँ ।' 

भानुदत्त ने जृम्भा" नामक एक नवीन सात्विकं भावं का उल्लेख किया है, 
किन्तु उसकी परिभाषा प्रस्तुत नहींकी रहै ।° शारदातनय ने इसकी परिकल्पना 
करने की आवश्यकता सम्भवतः इसलिए नहीं समन्ञी होगी कि “जुम्भा' में सात्विक 
भावों जसी विशेषता नहीं पायी जाती । जिस प्रकार स्तम्भ-स्वेद आदि स्वाभाविक 
रूप से हठात्‌ उत्पन्न हो उठते हैँ, उस प्रकार जम्भा नहीं हो सकती । यदि इसे 
सात्विक भाव मान लेंगे, तबतो निःश्वास, घबराहट आदि क्रियाओं को भी 
सात्विक भाव कहना पड़ेगा । अवसर देखकर कभी-कभी जृम्भा, निःश्वास आदि 
कोरोकाभीजा सकता है, जबकि सात्विकं भावोंको रोकनेका प्रन ही नहीं . 
उठता । अतः शारदातनय ने सात्विक भावों की गणनामेंएेसे किसीभीनाम को 
सम्मिलित नहीं किया, जिसके सात्विकत्व मे कोई भी आपत्ति उठाई जा सके। 


उनके विचारसे तो स्तम्भादि आठ भेद ही पर्याप्त एवं युक्तियुक्त हैँ । 


१. उपकार्योपिकारित्वमेतेषां कथूयतेऽधघुना. । 
पुष्यन्त्यनुभ वोत्कषं विभावेरपि दीपिता 
काश्यंजागरणालस्यसन्तापाः स्थुस्ततस्तत 
-- भा० प्र° पु° ३२ पं० ५-१६ 
ना० शा० (गा० ओ० सी०) ७।६४-६& 
, ना० शा० चौ० ७९३ ; द° <° ४।५-६ ; र० सु° १।३००-३०२ ; 
मन्दा०. चम्पू प° ६७ । 
, भा० प्र पुण ६ प० १८, २०-२२. 
भा०प्र° पुऽ € पं० ४-२१. 
ना० शा० चौ° अध्याय २४, पृण २७०-७९१. 
“जम्मा च नवमः सात्विको भावं इति प्रतिभाति! ~ र° त प° ६९. 


८ & 2 ९ | 








५. अतो न रसेभ्यो भावाः | 
६. अभावनोदयमनन्यधिया जनेन यो भाव्यते मनसि भावनया स भावः #॥ 


( < ) 


सावो का रस से सम्बभ्धं ५1 
अग्निपुराण एवं नाट्यशास्त्र दोनो मेही भाव को रससे तथारसको भाव 
से गुम्फित बताया गया है ; किन्तु दोनों स्थलों पर कतिपय कथन की भिन्नता के 
दर्शन होते ह । अग्निवुराण के अनुसार भावी रसो को भावित करते हँ तथा 
नाट्यशास्त्र के अनुसार भाव एवं रस--इन दोनों की सिद्धि नाट्य में परस्पराश्चित 
दै 1" अग्निपुराण में प्रथम महत्व भाव" को प्रदान कियादहै, जबकि नाट्यशास्त्र में 
रस ओर भाव एक-दूसरे के सिद्धिकारकरहँ। इस विषय में शारदातनय अग्निपुराण 
से प्रभावित जान पड़ते हैँ 1 उन्होने भावसेदही रस को सिद्धिस्वीकारकीदै, रसं 
से भावं की नहीं ।3 वैसे भरतने भी रससे भावं की अभिनिवृत्ति नहीं मानी है ।* 
भरत का अनूकरण करते हए अभिनवगुप्त भी रसो से भावों की अभिनिवृक्तिकों 
प्रतिषेध दी करते द 1 भोज के शब्दों मे भावों का विवक्तं ही रस है ।. 
रख एवं भाव के सम्बन्ध में भटटलोल्लट एवं शंकूक की मान्यता में सवथा 
निन्न विचारधारा हष्टिगत होती है । जहां भट्‌टलोल्लट भावसरे रसं की उत्पत्ति 
मानते है, वहाँ शंककं रसो से भावों की उत्पत्ति स्वीकार करतें है। भट्‌्टलोल्ललं 
'भमावोपचम' को रस कहते है, जबकि शंकुक के अनसार अनुकयं के भावों कीं 
प्रतीति सामाजिक को नट के माध्यमसेहोतीदहै; अतः यहाँ भावों की प्रतीति 
वाद में हुई, रस तो अनुकर्ता में पहलेसेही विद्यमानदहै। शंकुक की मान्यता 


१. न भावहीनोऽस्ति रसो न भावो रस्वजितः। 


भावयन्ति रसानेभिभव्यिन्ते च रसा इति ॥ -- अण पु० ३३६।१२. 
२. न भावहीनोऽस्ति रसो न भावो रसवजितः। | 
परस्परकृता सिदधिस्तयोरभिनये भवेत्‌ ।॥ -ना० शा० चौ० ६।३७. 


३. एते भावा रसोत्कर्षे तत्र॒ तत्रोपयोगिनः । 
उहीपिता विभावेस्स्वेरनुभावेश्च पोषिताः । 
भावेश्व॒ सात्विकेयग्यसंसगेव्यभिचारिभिः । 
चित्रिताः स्थायिनो भावा रसोपादानभमयः।। 
यदा तदेषामास्वा्यमानरूपं यदुन्मिषत्‌ । 
मनोभिः त्रेक्षकाणां तद्देष्यति रसात्मना ॥ -- भा० प्र° पृ० ३६ पं० ७-१२. 


४. तथा हश्यते हि भावेभ्यो रसानानभिनिवृत्तिः, नतु रसेभ्यो 


भावानामभिनिवृत्तिः। -- ना० शा० चौ० अध्याय ६, पृ० ७१. 
-- अभि० भा० भाग १ पृण १९२. 


यो भावनापथमतीत्य विवतंमानः स्वांकृतो हृदि परं स्वदते रसोऽसौ 
-- श्यु° प्र (एकादश प्रकाशः) प° ४३६. 
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शारदातनय को तनिक भी प्रिय नहींहै; क्योकिवे तो भावोंसे रस कौ निष्पत्ति 
स्वीकार करते हैँ । इस प्रकार वे भट्‌टलोल्लट के अधिक समीप जान पड़ते हं तथा 
अपने कथन की पुष्टि के लिये वासुकि के मतको उद्धृत करते हं ।) उन्दने भावों 


के रसोपकारित्व का स्पष्ट कथन किया है । रस-जनन की प्रक्रिया में भावों के 


अदृभूत कौणल से वे सुपरिचित एवं पणंतया सहमत हँ । 

भरत-रससूत्र के अनुसार विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भावों के संयोग 
से स्थायी भाव (रसत्व' को प्राप्त होता है ।3 धनंजय एवं शारदातनय इस रस-सूत्र 
को स्वीकार करने के साथ-साथ इन विभावादि में सात्विक भावों को भौ सम्मि- 
लित कर लेते हैँ ।४ इसी का अनुसरण शिगभूपाल एवं श्रीकरष्ण-कवि भौ करते है । ` 
स्थायीभाव को रसप्रकषं तक पर्हुचाने मे विभावादि का योगदान इसीलिये रहता है 
कि उन विभावादिकाभी रस से सम्बन्धहै। शारदातनय के शब्दों विभावादि 
एवं रस में परस्पर (उपकार्योपकारि-सम्बन्ध' विद्यमान रहता है ।६ अतः रस-सिद्धि 
मं इन विभावादि का अत्यन्त महत्वहै, किन्तु परम-प्रकषं की अवस्थां केवल 
स्थायीभाव ही प्राप्त करताहै। इसीलिए स्थायोभावों के रस के उपादान-कारणत्व 
का प्रतिपादन भी शारदातनय स्पष्टरूपसे करते है ।° किन्तु रामचन्द्र-गुणचन्द्र 
स्थायीभाव का गौणता तथा प्रधानता का सम्बन्ध प्रतिपादित करते हए जब उसे 
कभी अनुभाव एवं कभी व्यभिचारी भावके रूप मे परिणत मान लेते है तब वह 
(स्थायोभाव) ^रसत्व' को प्राप्त नहीं हो सकता । अतः स्थायीभाव स्वसत्ता के द्वारा 
ही रसोपादान के हेतु बन कर “रसत्व' को प्राप्त होते हैं । 

“व्यजन-ओ षधि-संयोग से आस्वाद्यमान अन्नकी ही भांति विभावादि कै 


संयोग से. स्वादुत्वं को आनीयमान स्थायीभाव रस कहटल।ता है'-भरत एवं भरतवृद्ध 


१. इति वासुकिनाऽप्युक्तो भावेभ्यो रससम्भवः । 

तस्माद्रसास्तु भावेभ्यो निष्पयन्ते यथाहंतः ॥। 

-- भा० प्र° पृ° ३७ पं० १-२. 

२. भा० प्र° प° २५० १७-१८, प्रण २९ प° २०-२२. 
३. विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः । 

| -- ना० शा० चौ० अध्याय ६, प° ७९१. 
४. द० ₹<० ४।१ ; भा० प्र० प° ३६ पं० ६-१०. 
५. र० सु° १।५८-५६ ; मन्दा० चम्पु पु० १००. 
६. रसभेदवशादेवमुपकार्योपकारिता । 

चरस्थिरविभागत्वमानुषंगिकमी रितम्‌ ॥ -- भा० प्र° प° २७ पं० ३-४. 
७. कथूयते स्थायिभावानां रसो पादानहेतुता ॥ -- भा० प्र° पु ३४ पं० १७. 
घ. हि° नाण दण पुण ३३०. 


( ७० ) 

| के इस मत से शारदातनय पूणं सहमत जान पड़ तेदह, इसीलिएवे भावों के दारा 
रसो का भावन अभिनय के सहित प्रतिपादित करते हैँ ।* भावोंसेरसकौ अभि- 
निवृत्ति के विवेचन-प्रसंग मेँ शारदातनय साख्य-दशंन से भी प्रभावित हुए है, क्योकि 
| || उन्होने अपने ग्रन्थ में भावों से रस की निष्पत्ति के कथन के अवसर पर घटपटादि 
| का विस्तृत निरव॑चन किया है । जिस प्रकार दण्ड चक्र आदिसे अन्वित होकर भिदटी 
| चट-रूप मे परिणत हो जाती है तथा जिस प्रकार वेमा आदि से अन्वित होकर तन्तु 
पटक रूपमे परिणत हो जाते है, उसी प्रकार विभाव आदि से अन्विति हौकर | 
स्थायीभाव रस-रूप मे परिणत हो जाते दै 1 इसके आगे ही भाव कौ अनिवायेता 
एवं सर्वाधिक प्रमुखता को स्पष्ट करते हए शारदातनय कटते ह कि जिस प्रकार 
कारण (मिरी, तन्तु आदि) के अभावमें कायं (चट, पट आदि) उत्पन्न नहीं हो 
सकता, उसी प्रकार भावरूप कारण का अभाव हने पर रसरूप कायं का उदय 

सम्भव नहीं हो सकता ।3 अतः भाव एवं रस का सम्बन्ध शाश्वत है । 


शारदातनय का भाव-विषयक दृष्टिकोण | 
भावके बिनारस की कल्पना उसी प्रकार व्यथं है, जिस प्रकार विनां 


जाधार-शिला कै भवन निर्माण की परिकल्पना हास्यास्पद एवं निरथंक होती है । 
अतएव शारदातनय ने नाट्य एवं काव्य का सरवंप्रमुख तत्व “भाव को ही मानारहै, 
जो कि सर्वथा थुक्तिसंगत है । "भाव" शब्द का क्षेव अत्यन्त व्यापक दह। इसमें 
विभाव, अनुभाव, स्थायी, व्यभिचारी एवं सात्विक भावों काभौ समावेश है। 
शारदातनय ने समस्त भावों के स्वरूप, लक्षण एवं विभाग आदि का विस्तृत 
निरूपण किया है ; साथ ही भरत आदि के मतानुसार भी भावों का उल्लेख किया 
है ।* अतः शारदातनय का भाव-विषयक हष्टिकोण ज्ञात करने के लिये विभाव आदि 
के विषय में अन्य विभिन्न आचार्यौ के मतों कौ समीक्षा करना भी अपेक्षित है। 
विभिन्न विचारधाराओं की समीक्षात्मक पृष्ठभरमि मे शारदातनय का भाव-विषयक 
हष्टिकोण भुत्तिमान्‌ एवं स्पष्टतर हौ उठेगा । 
शारदातनय ने श्ुगार आदि आठ रसोंके आधार पर ललित आदि आठ 
विभावों कीजो परिकल्पना की है, वहु भरतने नहींकीदहै; अतः इस मौलिकता 
१. ना० शा० चौ० ६।३५, ३७ ; भा० प्र पृ० ३६ पं० ९-२२. 
२. भा० प्र° पृ० ५८ पं० १७-२१; प° ५६ प° १-त. 
३. यथा कारणवेकल्यात्कार्यं नोत्पद्यते हढम्‌ । 
तथा कारणभावादिवेकल्यान्न रसोदयः ॥ 
-- भा० प्रण पृ० ५६ पं ३-४. 
४. भा० प्र पृ० ३ पं० २२ से प° २५पं०४तक, प° ३७ प° १७-२२ 
पृ० ३८ पृ५ १-२०. ~ ९ २१ ; 
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का श्रेय शारदातनयको ही है। पण्डितराज चित्तवृत्तिके विषय को आलम्बनं 
कहते है, जवकि शारदातनय तो जालम्बन को वास्तविक रसभुमिदही कह चुके 
है ।४ भरत एवं हेमचन्द्र विभाव को विज्ञान अ्थ॑में भी रखकर देखते है, जबकि 
णारदातनय को "वि" पद का "विशेष" रूप अथं अधिक प्रिय जान पड़तादहै। भरत 
ने भावहाव आदि की सत्वभैदों मे गणना कीहै।* शारदातनय ने इन्हे सात्विक 
अलंकार तो कहा, किन्तु फिर भी उनको मानसारम्भानुभाव के अन्तर्गत रखा 
है ।* भोज भी हावहेला आदि को अनुभावोंमे दही रखते हैँ ।^ वसे इन्हं आलम्बन 
(नायकादि) की चेष्टां भी कहा जा सकताहे, जो स्थायीभाव को उहीप्त करने 
के कारण उदहौपन-विभाव के अन्तगतं आती । 


आचाय विश्वनाथ के शब्दो मे अनुभाव हदय मे उद्बुद्ध स्थायीभावों को 
बाहर प्रकाशित करते हैँ ।° अनुभावं के विषयमे जो कुष्ठ शारदातनय कहं चुके है, 
विश्वनाथ ने उससे अधिक नवीन कुछ भी नहीं कहादहै। हेसचन्द्र. कै कथन का 
आशय भो शारदातनय से भिन्न नहीं है 1“ ब्युत्पत्तिपरक अर्थं ग्रहण करके गारदातनय 
अनुभाव को 'काये' स्वीकार करते है, उससे पण्डितराज भी सहमत जान पडते है| 
इस व्युत्पत्तिपरक अथं को तकसंगत न मानते हुए यह शंका करना, कि अभिनय के 


समय भाव एवं अन्‌भाव आगे-पीषे न होकर साथ-साथ ही व्यक्त होने के कारण इन 


नदि 


यस्याः चित्तवृत्तेः यो विषयः स तस्या आलम्बनम्‌। - र० गं° प° ३३. 
२. अत्रेवालम्बना भावाः कथूयन्ते रसभुमयः । -- भा० प्र° पृ० ५पं० १५. 
३. (क) विभावो विज्ञानाथः। -- ना० शा० चौ० अध्याय ७, प° ८०. 
(ख) वागा्यभिनयसहिताः स्थायिव्यभिचारिलक्षणाः चित्तवृत्तयो विभाव्यन्ते 
विशिष्टतया ज्ञायन्ते येः ते विभावाः । -- का० अनु० पृ० ठठ, 
४. भावोहावश्च हेला च परस्परसमूत्थिताः । 
सत्वभेदा भवन्त्येते शरीरप्रकृ तिस्थिताः ॥ -- ना० शा० चौ० २४1६. 
५. भा० प्र० पृ० र प° ५-२२. 
६. स० कण्ठा° ५।४१-४३. 
७. सा० द० ३।१२३२-३३. 
८. स्थायि व्यभिचारिलक्षणं चित्तवृत्तिविशेषं सामाजिकजनो नुभवनमन्‌भाव्यते 


साक्षात्कायंते येस्तेरन्‌भवे- कटाक्षभृजक्षेपादिभिः। 
-- का० अनु० प° ठत. 
६. स्थायिभावानां यादि कायंतया प्रसिद्धानि तानि अनुभावशब्देन घ्यवदिष्यन्ते । 
अनु पश्चाद भाव. उत्पत्तिः येषाम्‌, अन्‌भावयन्ति इति वा ब्युत्पत्ते : ॥ 
-- र ० गृ ० पुण २३३ 








( ७२) 
दोनों मे कारण-कायं की स्थिति वास्तविक र्पसे नहींदहोती, केवल जान पड़ती 
है, उचित नहीं है । क्योकि भाव एवं अनृभाव साथ-साथ व्यक्तहो ही नहीं सकते । 
भाव अर्थात्‌ स्थायीभाव तो वासना-रूपमें हृदय में सदव विद्यमान रहते है, जबकि 
अनुभाव सदा से विद्यमान नहीं रहते । वे तो शारीरिक चेष्टां हैँ जिनके हारा अमुक 
भाव जाग्रत होकर व्यक्त हो उस्तादहै ओर हम उसका साक्षात्कार करने लगतेदहैँ। 
इस प्रकार यदहं स्पष्ट रूपसे एक वस्तु (भाव) (कारणः तथा दूसरी वस्तु 
(अन्‌भाव) (काये' है । यदि दोनों काये! हो जाएेगीतो प्रष्न उरठ्तादहै किं उन 
दोनों का कारणः क्याहै? यदि दोनोंको (कारणः मान लिया जाए तो फिर 
उनका (काये क्याहे? ये शंकां उत्पन्न होना स्वाभाविकदहै। अतः निविवाद 
कथन करनेके लिए आवश्यकदहै कि भाव तथा अनुभाव को (कारण-कायं की 
स्थिति में रखकर ही जाना जाए । इन दोनों में पूवं-पश्चात्‌ सम्बन्ध मानना ही 
युक्तियुक्त है । 
धनंजय ने भावससूचनात्मक विकार को अनुभाव कहा है ।१ यह कथन लोक- 
व्यवहारमें तो संगतिपुणं है, किन्तु नाट्‌य-जगतू मे यह भावसूुचक अनृभाव "कारण 
हो जाएगा, "कार्य" नहीं रहेगा । जवकि शारदातनय को तो अन्‌भाव का (कार्य 
होना ही अभीष्टहै। भरत ने विभाव एवं अनुभाव कौ कोई शास्त्रीय शिक्षा न 
देकर उनका सम्बन्ध व्यवहारिक जीवन के साथ स्थापित कर, केवल इतनाही कहा 
है कि उन्हें लोक-जीवन के अनुरूप ही प्रकट होना चाहिए ।" सम्भवतः इसी विचार- 
धारासे प्रेरित होकर शारदातनय भी विभावेनुभाव कौ सिद्ध व्यवहार सेही 
मानते है, साथ ही उन्होने इन दोनोका विस्तरृतसरूप से अवान्तर भेदों सहित 
शास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत कियाहे।* 


रूपगोस्वामी ने "उज्ज्वलनीलमणिः" मे जो भमौगध्य' एवं चकित'--इन दो 
अनुभावो का उल्लेख किया है, उनकी परिकल्पना करने की आवश्यकता शारदातनय 
को अनुभव तदी हई हौगी क्योंकि 'मौग्ध्य' का अन्तभवि “माधुयं! में तथा ।चकित' 
का अन्तभवि "विश्रम" में कियाजा सकता । कल्पित एवं अभीष्ट. वस्तुक 
अचानक दर्शन हो जाने पर जहाँ विश्रम हो सकता दै,“ वहाँ आश्चर्यं भी हो सकता 





१. अन्‌भावो विकारस्तु भावसंसूचनात्मकः । 
२. लोकस्वभावसंसिद्धा लोकयात्रानूयायिनः । 


अनुभावविभावाश्च ज्ञ यास्त्वभिनये्वृधेः ।। -- ना० शा० चौ० ७।६. 
३. हेतुकायत्मिनोः सिदधिस्तयोः संव्यवहारतः ॥ -- भा० प्र पृ० १३ पं० १२. 
४. एवं विभावानृभावभावाः प्रोक्ताः स्वरूपतः । ~ भाण प्रण पृ० १३पं० १६. 


५. वागंगत्वाभिनयभूषास्थानविपयेयः ॥। 
त्वरया कल्पितोऽभीष्टदशंने यः स विश्रमः । -- भा० प्रण पृ० ९ पं० १०११. 








( ७३ ) 


है । रूपगोस्वामी ने जिन्ह वाचिक अनूभाव कहा टै, वे वागारम्भान्‌भाव के.अन्तगंत 
आ जाते हँ । इसके अतिरिक्त उन्होने जिन अनुभावो कौ गणना उद्भास्वरानुभावों 
मे की है, उनका विलास एवं मोट्‌टायित नामक लक्षणों में अन्तर्भाव किया जा 
सकता है । 


शारदातनय-कृत अनुभाव के भेद-प्रभेद स्वतः ही पर्याप्त स्पष्ट एवं सुललित 
है, अतः उनमें अधिक वृद्धि करना उचितन समञज्लकर ही शारदातनय ने अन्य 
किन्ही भेदो कौ परिकल्पना नहीं कौ होगी । विद्यानाथ-कृत कुतूहल, हास, चकित 
तथा विश्वनाथ-करत मद, मौर्य, तपन, केलि, विक्षेप आदि भेद अधिक महत्वपूणं 
नहीं कहे जा सकते ; उन्हे तो णारदातनय के मनञारम्भानभाव आदि चार भेदो 
तथा उनके अवान्तर भेदों मे अन्त्भत किया जा सकता है। 


स्थ्रायीभाव को "रसत्व में परिणत करने की प्रक्रिया में यद्यपि शारदातनय 
भरत-रस-सूत्र से सहमत हैँ, तथापि धनंजय एवं भोज की भाँति उन्होने विभाव, 
अन्‌भाव एवं व्यभिचारियों के साथ-साथ सात्विकं को भी सम्मिलित करने में 
प्रमाद नहीं क्रिया ;“ जबकि भरत ने रस-सूत्र मे सात्विको का कथन नहीं किया 
है ।3 अभिनवगुप्त ने भी रस-प्रक्रिया मे सात्विको के कथन की उपेक्षा कीहै। 
शारदातनय को ही आठ स्थायीभाव स्वीकार है ओर इस विषयमे वे भरत, दण्डी, 
धनंजय, भोज एवं कालिदास आदि से सहमत हैँ 1* उद्‌भट, अभिनवगुप्त, नाट्यदपण- 
कार एवं विश्वनाथ आदि द्वारा मान्य नौ स्थायीभावों को स्वीकार करने के पक्ष में 
नहीं हैँ ।९ इस विषय में ब्रह्मा (पदुमभू) का मत उन्हें अभीष्ट है; वे अग्निपुराण 
की (नवरस) विचारधारा से सहमत होना नहीं चाहते । पद्मभू ने नवं रस "शान्त 
की अवस्थिति नाट्य में असम्भव मानी है, अतः उसके स्थायीभावःका भी स्वतः ही 


१. उ० नील० प° ३२०, श्लोक ७० 


२. द० ₹<० ४।१ ; स० कण्ठा० ५।२६ ;भा० प्र° पृ० ३६ प० ६-१० 
३. विभावानूभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः । 
-- ना० शा० चौ° अध्याय ६, पुर ७१. 

४. विभावादिभिः संयोगोऽर्थात्‌ स्थायिनस्ततो रसनिष्पत्तिः । तत्र विभावाः 
चित्तवृत्ते स्थाय्‌यात्मिकाया उत्पत्तो कारणम्‌ । तेन स्थायूयेव विभावानु- ` 
भावादिभिरुपचितो रसः । -- अभि० भा० भाग १, पृ० २७२. 

५. ना० शा०चौ० ६।१७ ; कान्यादशं १।२६२ ; द० रू० ४।३५-३६ ; 
स० कण्ठा० ५।१४ ; विक्रमो० २।१८ ; भा० प्र० पृ० २६ पं०६ 

६. का०सा० सं० अध्याय ४; आभि० भा० प° २६६; ना० द° ३१२६ 
सा० दण ३।९५० 

७. भा० प्र° प° ४७ प० ४-१०. 





( ७४ ) 
निषेध हो जाता है । अन्य अनेक विषयों में अग्निपुराण का अनुकरण करते हुए भी 
स्थायी भावों के गेदों की संख्या के विषय मे शारदातनय उससे सहमत नहीं जान 
पड़ते । अग्निपुराणकार एवं भोज की दाशंनिक पुष्ठभमिसे प्रभावित होकर वे रस | 
को अहंकार का विवक्तं स्वीकार करते हैँ; किन्तु उनके विचार से अहंकार की 
॥ 





परिणति निविकारिता के कारण शान्तमे नहीं हो सकती, अतः शान्त को छोडकर 
पूर्वोक्त आरठुही रसो की उदुभावना सम्भवे; ओौर जब रस आदह, तो उनके 
स्थायीभाव भी आर ही नियत हैँ 1“ नवे स्थायीभाव "णम" की नाट्य मे स्थिति । 
उन्हे सवथा अरुचिकर है । | 
कतिपय प्राचीन आचार्यो ने संचारी का स्थायीभाव के रूप मे परिवत्तन 
माना है, यथा भोजने “ग्लानि' आदि को परम प्रकषं (रसात्मकता) तकं प्॑चाया 
है 1« उन्दोनि गव, शम, स्नेट्‌, मति इत्यादि संचारी भावों को स्थायीभावं धाम | 
कर उनसे उद्धत, शान्त, प्रेयस्‌ एवं उदात्त इत्यादि रसोंकी सिद्धि प्रतिपादित म्‌ | 
है ।५ भट्टलोल्लट ने समस्त व्यभिचारी भावोंको एक दूसरे का व्यभिचारी होने मे च 
समथ बताया ह ।` स्द्रभट्ट एवं रद्रट भी समस्त व्यभिचारी भावों को रस स्थिति | 











तक पर्हुचने मे समर्थं कहते हैँ 1“ इस प्रकार उपर्युक्त आचायं सभी भावों को कभ 
१~ अ० पण अध्याय ३३६ ; स० कण्ठा० ५।१. | 
` २. यतोऽष्टधा मनोवृत्तिः सभ्यानां नाट्यकमंणि । | 
 अष्टवेवानुभूयन्ते तामूडा (क्ता) स्ते रसाः प्रथक्‌ ॥ | 
| -- भा० प्र पु० ४६ पं०र १-२२. ` | 
३. विलीनसवव्यापारः शमः स्थायी भवेद्यतः ॥ 1 । च: | | 
अतोऽनुभावराहित्यान्न नाट्ये भिनयो भवे ॥ | 
-- भा० प्र° पृण २६ पं० ६-७. | 
४. गलान्यादयोऽपि हि श्रमादि्भिः परं प्रकष॑म्‌ आरोप्यन्ते । # 

ई -- श्यु° प्र तृण ४५०. 

१. रतो संचारिणः सर्वान गवेस्नेहो धृति मतिम्‌ । | 
 स्थास्तूनेवोद्धतप्रेयः शान्तोदात्तेषु जानते ॥। -स० कण्ठा० ५।२३, | 
६. अन्ये तु“ “““इति व्यभिचारिणामपि च व्यभिचारिणो भवन्ति, | 

यथा निर्वेदस्य, चिन्ता, श्रमस्य निर्वंद इत्यादि निरूपयन्ति । | 
-- अभि० भा० भाग १ पुण ३४५. | 
७. (क) वरयस्तविशदिमे भावा प्रयान्ति च रसस्थितिम्‌ । § 


-- श्यु° ति० १।१४. 
(ख) निर्वेदादिष्वपि तन्निकाममश्तीति तेऽपि रसाः । 
~ का० अलं 9 १२।५४. 





( ७५ ) 
भी व्यभिचारी अथवा स्थायी माननलेने के लिए तत्पर जान पडते हँ । अभिनवगुप्त 
यद्यपि व्यभिचारी भावों को स्थायी नहीं मानते, तथापि सभी भावोको परस्पर 
परिवतनीय तो कहु ही देते हैँ ।' 
कोई भी संचारी रसत्व की स्थिति को तभी प्राप्तं कर सकता है, जब वह्‌ 
संचारी न रहकर स्थायीं भाव हो जाय ; क्योकि संचारी भाव तो अनवस्थित एवं 
अचिर स्थायी होते हैँ । एेसी स्थिति में प्रत्येक प्रकार के संचारी को स्थायी स्वीकार 


करना पड़ेगा, तब संचारी एवं स्थायी मे भेद कहाँ रह जाएगा? सम्भवतः 


इसीलिए शारदातनय उक्त आचार्यो कौ विचारधारा से सहमत नहीं जान पड़ते। 
वे व्यभिचारी भावों मे अन्य भावों का अन्तर्भाव तो स्वीकार कर लेते ह“ किन्तु 
इसका तात्पयं यह्‌ नहीं हैकिवे व्यभिचारी को स्थायी मानले। क्योकि स्थायी 
भाव तो वही होता है, जहाँ क्रियात्मकता होती है । यथा--मद, स्नेह, निद्रा, सुप्ति 
आदि संचारी भावों को स्थायी कथभी-भी नहीं कहा जा सकता, क्योकि इन अव- 
स्थाओं में क्रियात्मकता नहीं, अपितु विश्रान्तिहै। एसी दशामें यह कथन्‌ कंसे 
सम्भव दहै कि सभो संचारी स्थायी भाव हो सकते हैँ ? एक अन्य उदाहरण भी लिया 
जा सकता है, यथा- भोज ने “ग्लानि को स्थायी भी मान लियाहै; किन्तुयदि 
किसी को ग्लानि" है तो तुरन्त यह्‌ प्रष्न उठतादहै कि क्यों है ?' अर्थात्‌ यहाँ किसी 
कारण की अनिवायंता को देखा जाता है, तब वह्‌ कारण प्रधान हौ जातादहै तथा 
“्लानि' उसकी सहायक बन कर उपस्थित होती है । जो सहायक बन गया, वह्‌ तो 
संचारीदहीहै, स्थायी नहीं। इसी कारण शारदातनय संचारी भावों को स्थायी 
मानने के पक्षमें नहीं दहै । 

शारदातनय ने 'सत्वजाः' क्‌ कर सात्त्विको को उत्पत्ति सत्व से मानते हुए 
भरतादि की परम्पराको ही समाहत कियादहै, जिसका अनुमोदन विश्वनाथं एवं 
शिगभूपाल इत्यादि परवर्ती आचार्यो ने भी किया है ।* शारदातनय ने अनुभावो से 
विशिष्टता दिखाने के लिए सात्विक भावों का निरूपण स्वतन्त्र रूपेण किया है। 


अनुभाव सत्वसम्भुत नहीं होते, जबकि सात्विकं भाव सत्वसम्भरूत होने के कारण 


१. भावानां सककेषामेव स्थायित्व संघारित्व चित्ततत्ताजत्व अनुभाव त्वानि ` 
योग्यतोपनिपतितानि शब्दाथेबलाकृष्टानि अनुजानाति । 

-- अभि० भा० भाग १, पु° ३३४. 

२. अन्येऽपियदि भावाः स्युर्चित्तवृत्िविशेषतः ॥ | 
अन्तभगविस्तु सवंषां दृष्टयो व्यभिचारिषु । | 

-- भा० प्र° प° २५ पं° €&-७. 

३. भा० प्र° प° ४ पं० १०, ना० शा० चौ° अध्याय ७ प° ६५, द° ₹ू०° ४1५, 

सा० द० ३। १३४, र० सु° १।२६६-३००. 
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शरीर में अनायास ही उत्पन्नहो जाते हैँ । अतः दोनों को पृथक्‌-पृथक्‌ मानकर चलना | 
ही युक्तिसंगत है। उधर भोज उचास भावों को मनसे सम्भूत कहकर “सात्विकं! 
मानते ह, साथ ही सात्विक भावों को 'वाह्य-व्यभिचारी' के नामसे भी अभिहित 
करते है । ` यहां वे अभिनवगुप्त से प्रभावित जान पडते किन्तु शारदातनय' 
` को यह अभीष्ट नहीं है कि सात्विक भावों को बाह्य कहा जाय। वे तो आन्तरिकं. 
है, बाह्य अनुभाव इन्हे व्यक्त अवश्य करते दैँ। इसवात कोयों भी समज्ञा जा. 
सकता है कि रजपरिणामि सत्व श्राण' कटलाता है । जव भाव प्राण" के आन्तरिकं 
प्रदेश तक पर्हुच जाते हँ, तभी तो वरे सात्विक कहलाते हँ । हेमचन्द्र ने भी सत्व कां 
अथं प्राण बताया है, साथही स्थायी भावों को उस तक पर्हैवा कर उन्हे सात्त्विक 
भाव कटा है । पृथ्वी, जल आदि के आधार पर सात्विको का वर्गीकरण करते इए 
हेमचन्द्र ने कहा है किप्राणमे पृथ्वीका भाग प्रमुखो जाने पर स्तम्भ, जल 
प्रमुख हो जाने पर अश्रु, तेज के प्रमुख हीने पर स्वेद, तेज के (तीव्रता से 
होकर) प्रमुख होने पर वेवण्यं, आकाश का भाग प्रमुख होने पर प्रलय, वाधु के मन्द, 
मध्य एवं तीत्र वेग से क्रमणः रोमांच, कम्प एवं स्वर भंगटोता है । शगारदातनय 
भी प्राण (सत्व) मय कर्ता को पृथ्वी आदि देवताओं से अधिष्ठित मानते है; एेसी 
स्थिति मे पृथ्वी आदि का सात्विक भावों पर प्रभाव पडनातो स्वाभाविकं है । 


विश्वनाथ कौ मान्यताहै कि रसके प्रकाशक होने के कारण सात्वि 
भावं अनुभाव' ही है । रामचन्द्र-गुणचन्द्र भी इन्हुं स्पष्टरूपसे अनुभाव कट = 

है ।* भानुदत्तने भी इन्दं अनुभाव ही माना है, किन्तु उन्होने परङुःखसुखाि 3 

अनुभव की अनुङ्कुलता के आधार पर निरवेदादि व्यभिचारियोंको भौ समान = 9 

१. श्छ पु० भाग र, पृ० २३५४-५. | | ॑ | 
२. बाह्याश्च बाएपप्र भृतयः -। | -- अभि० भा० भाग ११ ९ ४ | 
३. यद्रजःपरिणामि स्याद्ुद्रन्यं स प्राण उच्यते । । 

॥ - भा० प्र० पृ० ७प०३, | 
४. भा० प्र० प° १४४४६. | 
५, करणानि च जीवं च पृथिव्याद्याश्च देवताः । पि. | 

नियच्छन्नप्यधिष्ठाय कर्ता प्राणमयो भवेत्‌ ।। 


| 
| 
णुन्य 





-- भा० प्र पृण ७ पं ९९.५२ 8। | 
सा० द० ३।१२४-२५. 
७. अनुभावयन्ति परस्थाननवबोधयन्तीत्यन्‌भावाः स्तम्भस्वेदाश्रुरोमांचथ्र कषेपादय- | 
स्तेयंथामम्भवं सत्तया निश्चेयः 1*"“““““" "^" "4 ‡ 
` अथवा तव्रानुलिगनिश्चयात्‌ पश्चादुभावयन्ति गमयन्ति लिगिनं रसमित 
स्तम्भादयः । -- ना० दण ३।१०९. 


कपी 


प्यनुभावाः 
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युक्त कहा है ; इसीलिए सात्विकों को भावन मान कर “जीव शरीर का धमे 
स्वीकार करते हुए उन्हं बाह्यः माना है ।) शारदातनय सात्त्विकों को नतो 
अनुभाव के नाम से अभिहित करतेहै, न ही उन्हे व्यभिचारियों की श्रेणी मे रखते 
है । हां वे उन्हं जीव (कर्ता) शरीर का धमं अवश्य कहते हैँ ; किन्तु उनके मतम 
वे आन्तरिक है, बाह्य नहीं 1 
इस प्रकार विभाव, अनुभाव स्थायी, व्यभिचारी एवं सात्विक इत्यादि भावों 
के विषय में शारदातनय की मान्यता सवल एवं महत्वपुणं है 1 उन्होने अपने भाव- 
विवेचन में अपने कथन की पुष्टि-हेतु आवश्यकतानुसार अग्निपुराण, वासुकि, 
पद्मभू, नारद, भरत आदि के मत का उल्लेख प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया है। एक 
विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह है कि जहाँ भरत ने संवेदन-भुमि के आधार पर भाव. 
का मनोवज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है, वहाँ शारदातनय ने सांख्यनिष्ठ पृष्ठ- 
भूमि के आधार पर दाशंनिक विवेचन का प्रस्तुतीकरण अधिक रुचिकर समज्ञा, 
एेसा प्रतीत हौता है। यदि वे केवल मनोवेज्ञानिकता में ही उलज्ञे रहते, तो पिष्ट- 
पेषण ही होता, ओौर सांख्योपचित दिग्दशंन भी उपेक्षित रह जाता, जिसमें शारदा- 
तनय की विशेष रुचि है । वैसे उन्हे सुख-दुःख की संवेदनशीलता के दपेण में भाव 
की प्रतिच्छवि के द्णंन भी असरुचिकर नहीं रहे होगे, इसीलिए तो वे शंव-दशंन 
एवं सांख्य-दशंन के साथ-पाथ स्थान-स्थान पर भरतकेमत कोभी स्मरण करते 
चलते है“ इस प्रकार भाव एवं उसके विभाग इत्यादि के विवेचन का आधार 
भरत-मम्मत होते हृए भी अधिकांश रूप मे मौलिक एवं अनूठा हष्टि गोचर होता है । . 
१. र० त० पृ० ५७-५5. 
२. जीवः शरी राधिष्ठाता तन्नियच्छन्‌ स्वकर्मभिः । 
कर्ता भवति स्वस्य शरीरेण सह्‌ स्वयम्‌ ।। 
अयं नान्तगं तस्तस्य कतुर्जीवस्य्र न क्वचित्‌ । 
मनोमयस्तु जीवानां क्मकारयिता भवेत्‌ ।। 
-- भा० प्र° प° ७ प० १७-१८५, २१-२२. 
३. सुखदुःखात्मिका बुद्धव्‌ त्िग चिर उच्यते । 
एवं परम्पराप्राप्तेभरविविषयतां गतेः । 
बुद्धयादिकरणेर्भोगाननुभूके रसात्मना ।। - भा० घ्र° पृ० ५२-५३ पर २२, १-२. 
४. शिवागमनज्ञ रर्थोऽयमेवमूक्तः पुरातनेः। 
कलोत्कलितचेतन्यो विद्यादशितगोचरः ॥ 
रागेणरंज्जतश्चायं बुद्धयादिकरणेय्‌ंतः । 
` मायाद्यवंनिपयेन्तं तत्वभुतात्मनि स्थितम्‌ । -भा० प्र पृ° ५३ पं० ३-६, 








अध्याय 


रस-विषयक मान्यता 


एतिहासिक पृष्ठभूमि 

` संस्कृत वाङ्मय में “रसः शब्द अनेक अर्थोमे व्यवहत हुआ है । शब्दकल्प- 
दुम के अनुसार रस शब्द मध्‌.रादि छः भोज्य रस, शरीरस्थ धातु-विशेष, श्युंगारादि 
काव्यरसः, ब्रह्मानन्द- रूप रस, विष, राग, द्रव, वीये, अम्बु तथा पारद आदि अर्थो 
को वाचक ।' अमरकोशमेभौरसका प्रयोग रूप, गन्ध, धृत, षड्रस तथां 
शणुंगारादि नवरसों के लिये हुआ है ।* व्युत्पत्ति के अनुसार “रस्यते आस्वाद्यते इति 
रसः' इस अथं मे रस शब्द प्रयुक्त होता है, जिसका तात्पय है आस्वाद्य । इसके 
भतिरिक्ति ऋग्वेद मेँ ^रस" का प्रयोग कहीं सोमरस, कहीं दुग्ध अथाव कहीं उदक के 
अथं को प्रकट करने के लिये हृद ।* अथववेद में रस शब्द सोमरस एवं दुग्ध 
के स्थान पर शक्ति एवं आह्लाद के अथं में प्रयुक्त हआ है। कालान्तर में जीवन 
के इम आह्लाद का स्थान आत्मा के आह्लादने ग्रहण कर लिया ।५ शत्पथ ब्राह्मण 


१. श० कल्प० चतुथं काण्ड, प° ९६-१०३ 
२. रूपं शब्दो गन्धरसस्प्शश्च विषया अमी । 


तिक्तोऽम्लश्च रसाः प्‌ सि तद्रत्सुषडमी त्रिषु । 
श्युंगारादो विषे वीयं गुणे रागे द्रवे रसः| 
| -- अ० को० पं° २६१, २९५-२६६. 
३. जन्मे रसस्य वावृध । 

स्वादू रसो मधुपेयो वराय । 

यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयतेह नः | 

~ ऋ० वे० १।३७।५, ६।४४।२१, १०।६।२९. 

४. अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्च नः । 

तमेव विद्वान न विभाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं थुवानम्‌ | 
>~ ८१ = अथयवै० १८।५।४४ 
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मे “रस" शब्दं का वणेन करते हुए उसे “रसो वं मधु, के खूप मे प्रस्तुत किया गया -; 
है । 'मध' का तात्पयं है--माधूयं अधवा मधुरता से भुक्त पदाथं । यही माधुये उस ` 
आनन्द का भी योतक है, जिसे श्रह्यानन्द सहोदरः के नाम से अभिहितः किया 
जाता है । उपनिषद्‌ काल में भी"रस को ब्रह्मानन्द-रूप मे स्वीकार किया गया है। 
रस के इस स्वरूप की कल्पना का मल वस्तुतः तेत्तिरीयोपनिषद्‌ के अन्तगेत. स्थित ` 
जान पडता है । इसमें परब्रह्म-परमात्मा को ही रस-रूप माना गया है । ` यही सत्‌, 
चित्‌, आनन्द है ; क्योकि आवागमन के चक्र मे उलक्चा हुआ जीवात्मा इस ब्रह्यसे 
ही साक्षात्कार करके ब्रह्मानन्द का अनृ्‌भव करता दहै | 


इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से यह्‌ स्पष्ट है कि जहाँ प्रारम्भ में "रस" शब्द 
भौतिक आस्वाद का बोधक था, कालान्तर मे वही अलौकिकता का योतक हौ गया । 
किन्तु अलौकिक एवं सूक्ष्म होने पर मी रस की आस्वाद्यता मानसिक रूप से बनीं 
रही । साहित्य के विकास के साथ-साथ रसके अथंमेभी परिवतंन होते चले 
गये हैँ । 

वेदिककाल के पश्चात्‌ रामायण-महाभारतकाल में रस के अथं मे यद्यपि 
विशेष परिवतेन अथवा विकास परिलक्षित नहीं होता ; तथापि महाभारतम स्नेह 
तथा काम-इन दोनों नवीन अर्थो की परिकल्पना कौ गई है। बाल्मीकि-रामायण 
मे नवरसों का उल्लेख मिलता है ।“ परवर्ती आलोचकों ने बात्मीकि को रस- 
सिद्धान्त का प्रथम व्याख्याकार तथा संस्कृत मे श्लोक का प्रवत्तेकं माना है । क्रौञ्च ` 
घटना के समय उनके मूख से निस्सृत "मा निषाद" इत्यादि श्लोक रसं-विचारं के ` 
प्राचीन भूल (अंकुर) को प्रकट करतादहै। बाल्मीकि ने क्रौञ्च पक्षी के दुःख कीं 
भावनाओं को स्वयं अपने हृदय मे अनुभव किया जो कि उनके द्वारा रचित काव्यं 
के एक अंश का आवेग पूणे कारण था । स्वयं उनके शब्दों द्वारा यह प्रमाणित है। 
उन्होने स्वयं अन्‌भवं किया कि उनकौ काव्य-रचनाके लिये दया (करूणा) की 


१. रसो वं सः । रसं हयेवायंलब्कवाऽऽनन्दी भवति । 
-- तेत्तिरीयो० २।७।१. 
२. पाद्ये गेये च मधुरं प्रमाणेस्त्रिभिरन्वितम्‌ 
जातिभिः सप्तभिबेद्धम्‌ तन्त्रीलयसन्वितम्‌ ।। 
रसैः श्छंगारकरूण हास्य रोद्रभयानकेः । 
वी रादिभिश्च संयुक्त काव्यमेतदगायताम्‌ ।। 
-- वा० रामा० बालकाण्ड <-६. (चतुथं सर्गं) 
१.अ. वा० रामा० बालकाण्ड २।१५ 
शोकात्तैस्य प्रवत्तो मे एलोको भवति नान्यथा । 
-- वही. वा० राता० बालकाण्ड २।१८. 
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भावना उत्तरदायी थी । इस स्थितिं में यह करुणा की भावना लोक केरूप मे 
परिणतः हो गई । अतः उस्र श्लोक की आत्मा या सार अन्य कुछ नहीं, अपितु वहं 
पश्चात्ताप, जो अनुभव करने परं प्रत्येक हृदय मे वहौ भावना जागृत करतादहै। 
करुणं रस का स्थाथीभाव यहं पश्चात्तापं अर्थात्‌ शोक उसरसः की भावनाका 
उद्रेकं कररता हैँ । अतः वौल्भीकि के अनुवार जब कवि के भाव एवं अनुभूति किसी: 
तीत्र संवेग के द्वारा पराजित हो जाते है, तो वह उत्तम श्रेणी के काव्य की रचनाः 
करते हँ । यह काव्य जब पूणंरूपेण हृदयंगम किया जाता है, तो एकः आलोचक कै ` 
मन-मस्तिष्करमे वही समान संवेग जागृत करतादहै। इसी आधार पर ध्वनि- 
सम्प्रदाय के व्याख्याकार आनन्दवधेन वाल्मीकि को रस-सिद्धान्त का जन्मदाता 
मानते हैँ1 

सूत्रकाल मे दाशंनिक ग्रन्थों की सूत्रबद्ध रचना हुई । बौद्ध एवं जैन दर्शन. 
का सूत्रपातत हुजा 1 दशंन म्र्थों में तन्मात्राके रूपमे रस का प्रयोग हुआ । अष्टा-. 
ध्यायी एवं कामसूत्र का प्रणयन भी इसी समय मे हुजा । कामसूत्रमे रस को रति 
एवं काम का बोधक माना गया ।: अथंशास्रमे रस शब्द रव्य" के लिये प्रयुक्त 
हआ । 

पुराण-साहित्य में रस-विवेचन के सन्दभं में अग्निपुराण का नाम विशेष 
उल्लेखनीय है, जहां रस दाशं निक पृष्ठभूमि मेँ पल्लवित हृ है । अग्निपुराण भं 
ब्रह्मानन्द की ज्ञानथुक्तं चमत्कारपूणं अभिन्यक्ति को “रस कहा गया है 3 यह रस 
ही काव्य का जीवित तत्त्व है। ब्रह्मका आदि विकार अहंकार है । अहंकार सेही 
अञ्निमान उदुभ्रुत होतादहै। अभिमान रति" को उत्पन्न करतादहै। यह्‌ रति.ही 


संचारी आदि से पोषित होकर श्छंगार रस" कहलाती है ।" 


१. कान्यास्यात्मा स एवाथः तथा चादिकवेः पुरा । 
क्रौञ्चदन्रवियोगात्थः शोकः शलीकत्वमागतः ।। -- ध्वनया० १।५. 
२. रसो रतिः प्रीतिभवो रागो वेगः समाप्तिरिति रतिपर्यायः। 


~~ ° अऽ ९ ९।६५ 
३. आनन्दः सरसस्तस्य व्यज्यते स कदाचन । 


व्यक्तिः सा पस्य चेतन्यचमत्काररसाहूवया || ` -- अ० पु० ३३६।२. 
४. (क) वाग्वदग्ध्यप्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम्‌ । 


-- अ० पु० ३३७।३३. 
(ख) आय्यस्तस्य विकारो यः सोऽहंकार इति स्मृतः । 


ततोऽभिमानस्तत्रेदं समाप्तं भृवनत्रेयमु ॥ 
अभिमानाद्रतिः सा च परिपोषमुपेयुषी । 
व्यभिचार्यादिसामान्याच्छंगार इति गीयते ॥ . 
पि ~~ ० प° २३३२९।१-४; 
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स॒का शास्त्रीय विवेचन भरत के नादटूयशास्तरसे प्रारम्भ होता दै, किन्तु 
राजशेखर ने नन्दिकेश्वर का रसकै प्रथम आचार्यक रूप में उल्लेख किया ह. ॥ ` 
अव तक नन्दिकेष्वरके नामस दो प्रन्य-अभिनय दपण एवं भरताणव प्रकाशित 
हए 2 । किन्तु उसमें रघ का कोई विवेचन उपलब्ध नहीं होता । हो सकता है कि 
उनका कोई रस-विषयक ग्रन्थ भी रहा हो, जो आज उपलब्ध नहीं है । केशव मिश्र 
सूत्रकार भगवाव्‌ शुद्धोधनि' को रस का आद्याचायं कहते हैँ ।: शारदातनय ने 
भरत से पूवं प्रचलित रस केदो सम्प्रदायो का उल्लेख क्रियाहै। एक सम्बन्ध 
पदुमभरसे तथा दूसरे का वासुकि तथा नारदसे स्थापित किया है ।3 वैसे इतना तो 
निश्चित हो जाता है कि अनेक रस-सम्बद्ध परम्पराएं भरत से पुवं विद्यमान थीं 
जिनकी पुष्टि नाट्यशास्त्र मे वणित आनुवंश्य आर्याओं एवं कारिकाओं के उद्धरणं 
दाराभी हो जाती है । इतना ही नहीं, एक स्थान परतो भरतने रस-णास्त्र के 
एक म्रन्थ का भी नामोल्लेख स्पष्ट रूपसेकियारहै।* हां, इतना अवश्य है कि 
भरत से पूवं रस-विवेचन की परम्परा पूणं विकसित एवं शास्त्र -सम्मत नहीं थी । 
आचाये-शिष्यों में प्रवाहित होती हई इस विचारधारा को आकलित करके उसे 
व्यवस्थित एवं शास्त्रीय स्वरूप प्रदान करने काश्रेय भरत को ही है । भरत अग्नि- 
पुराण की भांति दाशेनिक धरातल पर विचरण नहीं करते । भरत की रस-व्याख्या 
पर्यप्ति अंशो तक नीति एवं मनोविज्ञान परभी आधारित है, जिसमे सामाजिक 
तत्वों का आगमन स्वाभाविकरूपसे हो गया जान पड़तादहै। रस, भाव, गण, 
अभिनय, रीति इत्यादि विभिन्न विषयोमेंसे ^रस' को भरत ने सरवंप्रमुख रूप से 
प्रतिष्ठित किया है ।< नाट्य के माध्यम से आस्वाद्यहोनेके कारण भरतरस को 
“नाट्‌य-रस' कहते हँ । 

भरत के द्वारा विकसित किया गया रस-सिद्धान्त साहित्यिक-आलोचना के 
स्तर पर, नाटकों के अतिरिक्त किसी अन्य रचनाशैली के सन्दभं मे परवर्ती आलो- 
चकों के द्वारा मान्य नहीं किया गया । इस उदासीनता का मुख्य कारण नाटक की 





१. रूपक निरूपणीयं भरतः , रसाधिकारिकं नन्दिकेश्वरः । 


-- का० मी अध्याय १, प° ४. 
२. अलं० शे° पृ० २. 
३. तस्मान्नाट्यरसा अष्टाविति पदुमभुवो मतम्‌ ।। 
उत्पत्तिस्तु रसानां या पुरा वायुकिनोदिता । 
नारदस्योच्यते सेषा प्रकारान्तरकलि्पता ।। | 
-- भा० प्र० पुण ४७ षं १०-१२. 
४. अत्रये रसविचार मुखे । -- नाऽ शा० का० मा० पुण ६७. 
५, न हि रसाहते कश्िदथेः प्रवतंते । ~ ना° शा० चौ०, अध्याय ६ पृ१.७१. 
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 हितिह्यसिकता एवं संगीत की ओर नाटूयशास्त्रियों की रुचि है-एेसा जान पड़ता हे । 
नाट्यशास्त्र के इन अनुगामियों में कोहल, मातृगुप्त, हषं इत्यादि का समावेश किया 
जा सकता है । किन्तु इनको रचनाएं अव पूणं खू्पस्ने विनष्टहो चुकीं । इस 
`, विषय पर परवर्ती ग्रन्थों मे उनके नामोल्लेख से ही उनके अस्तित्व का पता 
` चलताहै। 


भरत के पश्चात्‌ साहित्यिक आलोचना का सबसे प्राचीन लेखक भामह है, 
जिसका ग्रन्थ आज भी प्राप्यहै । उसकी हष्टिसे काव्यके लिए केवल अलकारदी 


आवश्यक तत्व नहीं, अपितु काव्यम रस की स्थिति भी उसे अभीष्ट है।" महा- 
. कान्य के लिए तो उसने रस-स्थिति को अनिवायं बताया): रसके सम्बन्धमें 


` भामह के विचार स्वस्थ थे किन्तु उसने रस के विषय मे विशेष विवेचन नहीं 
कियादै। | | 

भामह के पश्चात्‌ दण्डीने भी काव्य के लिए रस-स्थिति को स्वीकार किया 

दै किन्तु उसने रस का सम्बन्ध माधूयं गुण क साथ स्थापित किया है । यहाँ तक कि 


` उसके अनुसारं प्रत्येक अलंकार वस्तुमें रस कासंचार करता है ।* इस प्रकार दण्डी 


भामह की अपेक्षा रस के सम्बन्ध में अधिक उदार दिखा्ईदेताहै। यद्यपि उसने 
भामह के समान रसवदलंकार को स्वीकार किया है, किन्तु उसने रसवद्‌ का अर्थं 
(रसवेशलमू" किया है जिसकी व्याख्या कुुमघ्रतिमा" टीका में इस प्रकार की गई ह 


| कि विभावादि से अभिव्यक्त चित्तवृत्ति विशेष रत्यादि रूप स्थायीभाव ही रस है 


मौर उस्ने सह्‌दयों को आहलादित करने वाला रसवदलंकार होता है ।५ 


तत्पश्चात्‌ वामन ने रीति को (काव्य की आत्मा" निर्धारित करते हुए भी 


` रस की महत्ता का गुणगान काव्यात्मक रचनाओंमें कियादहै। रस गण की एक 
` आवश्यकं आकृति (लक्षण) का निर्माण करता है, जो कि "कान्ति' कटी जाती है ।* 


रस का सिद्धान्त उद्भट के काल में जौर अधिक शक्तिशाली हो गया था। 
उदुभट ने पूर्ववर्ती आचार्यों कौ रस-विषय मान्यता को स्वीकार कर रस का विस्तृत 


विवेचन किया है तथा नाद्य में आठ रसो के अतिरिक्त शान्तरस को भी विकसित 
होने योग्य बताया है । 


„ का० अलं० १।१६, ५।३. 


+ का० अल० १।२१. 

` कान्यादशं १।५१, ६२. 

, काव्यादशे (कुसुम प्रतिमा टीका) पृ २११. 

 दीप्तरसत्वं कान्तिः। -- का० अलं० सू० ३।२।२४. 
नव नाद्ये रसाः स्पृताः । -- का० सा० सं० ४1५, 


५ ९४ ९} „~© 
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१. का० अलं० १२।१-३. 


(* । ( द ड ) 


रुद्रट अलंकारवादी आचायं होते हुए भी रस को काव्य का अनिवायं अंग 


` कहते ह । भरत-सम्मत आठ रसो मे शान्त एवं प्रेयान्‌ को सम्मिलित करके रुद्रट ने 


रसों की संख्या दस मानी है १ 


न्याकरणाचार्यो के स्फोटवाद के निस्मृत ध्वनि-सम्प्रदाय के व्याख्याकार 
आनन्दवधन भी रस-सम्प्रदाय के पूणं समर्थक ये । उन्होने रस को व्यंग्य कहा है । 
आनन्दवधन का रस-ध्वनि सिद्धान्त भरत-सम्मत रस-सिद्धान्त से भिन्न हे । उनके 


अनुसार उत्तम श्रेणी का काव्य रसो से गक्त एवं शब्दों से संकेतित होता है। 


भरत.रस-सूत्र" के प्रथम व्याख्याताके रूपमे भट्टलोल्लट आते है । इस 
रस-सूत्र मे प्रयुक्त "निष्पत्ति" शब्द का अथं "उत्पत्ति" मानते हए भट्टलोल्लट स्वयं 
को आरोपवादी सिद्ध करते हैँ ।« भट्‌टलोल्लट के इस सिद्धान्त को 'आरोपवाद' के 
स्थान पर श्रमवाद अथवा शभ्रान्तिवाद' कहना अधिक उपयुक्त है, क्योकि इस 
सिद्धान्त में उपमान एवं उपमेय का ज्ञान बराबर नहीं बना रहता अपितु इसमें 
दशंक भ्रमवशनटको नटकेरूपमेंदही न देखते हुए राम समन्च लेता है । 


भरतसूत्र के द्वितीय व्याख्याकार शंकुक इस संदभं मे “अनुमितिः को अव- 
तरित करते हँ । जिस प्रकार धुम अथवा कोहरा को देखकर उसक्षेत्र मे अविद्यमान 
अग्निका अनुमान कर लिया जाता है, उसी प्रकार विभाव आदिकेद्वारा नटमें 
अविद्ययमात रस का आस्वाद प्रक्षक अनुमिति द्वारा करलेतादहै। 


इसके पश्चात्‌ भरत-सूव्र के तृतीय व्याख्याकार भट्‌टनायक उत्पत्ति, अनुमिति 
एवं अभिव्यक्ति का खण्डन करते हुए भमुक्तिवाद' की स्थापना करतेहै। 
 भट्‌टनायक सामाजिक में जहां रस की मृक्ति' मानते हैँ, वहाँ अभिनवगुप्त 
रस की अभिव्यक्ति स्वीकार करते हैँ । अभिनवगुप्त व्यंजनावादी तथा साथ ही 
आनन्दवधेन के समथेक थे । 


~र 


२. सच काव्य व्यापारेकगोचरो रसध्वनिरिति । स चध्वनिरेवेति स एवं मुख्यंतया 
आत्मा । -- धवन्या० प° १८. ` 
३. विभावानृभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः । 
५ | -- ` ना० शा० चौ० अध्याय ६, प° ७१. 


४.. भट्टलोल्लटस्तावदेवं व्याचचक्षे -- विभावादिभिः संयोगोऽर्थात्‌ स्थायिनः. ततो 


रसनिण्पत्तिः । `° स्थारयेव विभावान्‌भावादिभिरुपचितो रसः । स्थायो 
त्वनुपचितः । स चोभयोरपि--अन्‌कायं, अन्‌कतेयंपि चानुसन्धानबलात्‌ । 
-- अभि० भा० भाग १ प° २७४. 











(- द४ ) 


अभिनवगुप्त के गुरु भट्टतौत ने काव्य एवं नाट्य-दोनो को ही रस-समुदाय 
रूप कहा है । इनके अनुसार आनन्दस्वरूप होने के कारण रस आत्मरूप है ।" इनके 
विचारसे शंकुक का अनुमानवाद रस-प्रतीति की कसौटी पर खरा नहीं उतरतां ; 
क्योकि जिन रामादि को पहले कभी देखा ही नहीं है, वे अनुमान का विषय कंसे 


बन सकते हैँ ?2 


भोजने रसोक्ति को ही उत्कृष्टतम्‌ वाङ्मय कहादै।* इनके अनुसार 
मनोनुद्ूल दुःखादि भावों मे भी अत्मगत सुखद अभिमान की प्रतीति दही रस दै।` 
यह अभिमान अथवा अहंकारदीरसका दूसरा नामदहै । अहंकार अथवाश्युंगारसे 
युक्तं व्यक्ति ही सहृदय है, अन्यथा वह नीरस है, साथ ही सहृदय भी नहीं है ।: 

धनंजय एवं धनिक काव्य गौर रस के मध्य भाग्य-मावक-भाव सम्बन्ध 
स्वीकार करते हँ । धनंजय ने शान्त रस स्वीकार नहीं कियाहै। इस अस्वीकृत का 


१. नाट्यसमुदायरूपाद्रसाः । 
यदि वा नाट्यमेव रसाः, रससमुदायो दहि नाट्यम्‌ । 
नाट्य एव च रसाः, काव्येऽपि नाट्यायमान एव रसः । 
प्रीत्यात्मा च रसस्तदेव नाट्यम्‌ । नाट्ये एव च रसाः काव्येऽपि नाट्यायमान 
एव रसाः ।.*.तदाहुः काव्यकौतुके प्रयोगत्वमनापन्न काव्ये नास्वाद- 
सम्भवः । इति । -- अभिण० भा० भाग १ पृण २६९०-६१. 
२. तदिदमप्यन्तस्तत्वदरुन्यं विमदंक्षममिति ॥"ट्टतौतः। तथा हिः“ तन हि 


वाष्पगूमत्वेन ज्ञानादरन्यन्‌कारानूमानं तदनुकारत्वेन प्रतिभासमानादपि लिगान्न 


तदनुकारानुमानं युक्तमु, घूमानुकारत्वेन हि ज्ञायमानान्नीहारान्नाग्त्यनुकार- 
जपापृजप्रतीतिह ष्टा । ननु अक्रष्दोऽपि नटः क्रद्ध इव ति । 
-- अभि० भा० भाग १, पृण २७६-७७. 


३. सण कण्ठा० ५।८. 
४. मनोऽनुक्रलेषु दुःखादिषु आत्मनः सुखाभिमानः रस । 
दुःखदातापि सुखं जनयति यो यस्य वल्लभो भवति । 
दयितनखदूयमानयोः विवधंते स्तनयोः रोमांचः। 
-- श्युण० प्र9 पृ० ४६९. 
४. (क) रसोऽभिमानोऽहंकारः श्युंगार इति गीयते। - स० कण्ठा० ५।१. 


(ख) श्युंगारो हि नाम - आत्मनोऽहंकारविशेषः सचेतसा रस्यमानो रस 
रस इत्युच्यते, यद स्तित्वे रसिको न्यथात्वे नीरस इति । 
हि श्युं9 षप्ऽ वु% 4 १ ७९ 


( ०५) 


कारण धनिक यह देते हैँ कि 'णम' में समस्त व्यापासों के विलय हौ जाने के कारणः 
उसका नाद्य में अभिनय नहीं किया जा सकता है ।१ 


ध्वनि-निरूपक अग्रगण्य आचार्यो मे मम्मट भी है। इन्होने स्थायीभाव के 
साथ विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव का क्रमशः जन्य-जनक, गम्य-गमक तथा 
पोष्य-पोषक सम्बन्ध का निर्देश किया है 2 उन्होने रस एवं ध्वनि-दोनों सिद्धान्तो 
को समायोजन अपने ग्रन्थमे किया दहै। ॑ 


कुन्तक "वक्रोक्ति" को काव्य का जीवित मानते हृए भी रस ओौर वनि के 
विरोधी नहीं थे । उन्होने प्रबन्ध को उत्तम कान्य कहा है, साथ ही वे प्रबन्ध का 
प्राण “रस' को मानते हैँ 13 


महिमभट्‌ट रसानुभ्रुति मेँ ध्वनि की वैयक्तिकता का खण्डन करके इसे 
काव्यानुमिति के साथ स्थानान्तरित करते हैँ । रस को अनुमेय" मानने के कारण वे 
गंकुक के अनुयायी सिद्ध होते टै 14 


आचायं क्षेमेन्द्र के अनुसार रस की जात्मा ओचित्य है तथा ओौचित्य का 
पोषक रस है । ओचित्य को सहायता के लिए रस की उपस्थितिसेही काव्य मं 
चमत्कार का उदय होता है 1: 


 अलंकार-सवेस्व' ग्रन्थ का नामकरण देखने सेएेसा प्रतीत होताहै, कि 
इसके रचयिता रूयूयक ने काव्य का सवेस्व अलंकार को स्वीकार किया होगा। 


किन्तु वास्तविकता यह दहै किवे वाक्याथेभरुत व्यंग्य रस कोही काव्य का प्राण 


१. सवथा नाटकादावभिनयात्मनि स्थायित्वमस्माभिः शमस्य निषिध्यते । 
तस्य समस्तव्यापारप्रविलयरूपस्याऽभिनयाऽयो गात । 
-- द° ० ४।३५ (अवलोक) 
२. का० प्र° ४।२७-२८ (वृत्ति) 
व जी० ४।११. 
४. काव्यस्यात्मनि संज्ञिनि रसादिरूपे न कस्यचिदहिमतिः । 
-- व्य० वि० पु १०५. 
५. (क) कुवेन्सवशिये व्याप्तिमोचित्यरुचिरो रसः । 
मधूमास इवाशोकं करोत्यकुरितं मनः ॥। 
-- ० वि० च० ष्लोक १६. . 
(खं) ओचित्यस्य चमत्कारकारिणश्चार चवंणे । > 
रसजी वितभुतस्य विचारं करुतेऽध्ना । -- वही, श्लोक ३. ` 


९४0 








( ८६) 


मानते है । अलंकार उपकारक है तथा रस उपकार्यं, अतः रसादि कभी-भौ अलंकार 


रूप नहीं हो सकते 1 
रामचन्द्र-गुणचन्द्र ने शब्द एवं अथं को काव्य का शरीर तथा रस को उस 


शरीर का प्राण-तत्व स्वीकार किया है । इनके अनुसार कवि कोचेतनारस मेंही, 


निवेशित होती है ।: 


रस के इश्च क्रमिक-विकास के इतिहासमे शारदातनय का नाम विशेष 


स्मरणीय है, जिन्टोने अपने ग्रन्थ 'भावप्रकाशन' मे नाट्यविषयक सामग्री का 


विस्तृत विवेचन करते हए रस एवं भाव को नाट्य एवं कान्य का सवेस्व मानादहै।. 


इन्हयने रस~प्रतीति के लिए भाव्य-घावक सम्बन्ध को स्वीकार कियाहै।ऽ 


शिगभूपाल के ग्रन्थ "रसाणंव-सुधाकर'के नामसेही पताचलताहै किवे 


रस॒ के विशेष समथेक ये} 


भानुद्त्त ने (रसतरगिणी' मेरस के तीन प्रकार बताए - अभिमुख 


परिमुख एवं विमुख । उन्होने नाटक से भिन्न काव्यम शान्त रस की अवस्थिति 


मानीदहै।* 


 शागंदेव का “संगीत-रत्नाकर' यद्यपि विशुद्ध रूप से संगीत विषय पर लिखा 
हृञा ग्रन्थ है, तथापि वहाँ भी रस की महत्ता स्वीकार की गर्द है क्योकि संगीत का 


प्राणभी तो ^रस' है । शांगंदेव को शान्त रस की अवस्थिति मान्यहै,। 


आचायं विश्वनायने रस का प्रतिपादन स्वतन्त्ररूपमसे किया दहै,. -ध्वनि-के. 


अन्तगंत नहीं । उन्होने रस को अलौकिक माना है ।* 


पगोस्वामी के रस-सिद्धान्त के विकासमे भक्ति-रस का प्रतिपादन करके 


धामिकता को समाविष्ट किया है । इन्टौने भक्ति-रस का स्थायी भाव शम (शान्त) 
मानाहै। 





१. रसादयस्तु जीवितभुता नालेकारत्वेन वाच्याः अलंकाराणामुपकारकत्वात्‌ 
रसादीनां च प्रधान्येतोपस्कारय॑त्वात्‌ । तस्माद्‌ व्यंग्य एव वाक्यार्थीभूत 
काव्यजीवितमिति । एष एव च पक्षो वाक्याथ विदां सहदयानाभावजंकः 1 

-- अलं० सवं० प° १० 

९ ना० द० ३।२१, १।६५ (वत्ति भाग) 

३. भुङ्क्तं तत्र स्थितो भोगान भोगेरसिकेः पुमान्‌ । 

-- भा० प्र० पृ० ५३. प० ७ 

४. नाटूय्भिन्नं परं निर्वेदस्थायिभावकः शान्तोऽपि नवमो रसो भवति । 

-- रण त° पण १६६३. 

५, सा० द० ३।२. | व) 








( €७. ` 
पण्डितराज जगन्नाथ ने आत्मा को रस रूप मानादहै। इन्होंने अभिनवगुप्त ` 
एवं मम्मट कौ मान्यता पर वेदान्त का आवरण चढा दियादहै।१ इनके रस कां 
जाधार नाटक नहीं, काव्य हि। 
इस प्रकार वदिक काल से लेकर अर्वाचीन काल तक रस-सिद्धान्त की रेत्षि- 
हासिक-परम्परा की अक्षुण्ण धारा प्रवाहित होती रही । -सागं मे अनेक रूपों एवं 
नानाविध मान्यताओं से परिचित एवं प्रभावित होती गई; अधिकांशतः समर्थकों 
का परिवेश मिला, यह सौभाग्य रहा । साहित्यिक आलोचना के इतिहास में कुल 
आठ सम्प्रदाय प्रचलित हए, किन्तु णनः शनः दूसरे सिद्धान्तो एवं नियमों की छाया 
ग्रहण करता हुआ रस-सिद्धान्त सर्वाधिक प्रसिद्धि एवं लोक-प्रियता को प्राप्त हुआ । 
वसे रस-विवेचन कौ एतिहासिक पृष्ठभूमि का विहंगावलोकन करने से पता 
चलतादहै कि रस को कान्य कौ आत्मा' मानने के सिद्धान्त को कालान्तर में कई 
रूपान्तरों एवं परिवर्तंनों का सामना करना पड़ा । क्योंकि साटित्िक आलोचना ` 
के प्रतिस्पर्धी-सम्प्रदायों से सम्बद्ध वे आलोचक, जो भरत के पश्चात्‌ उन्नतं हृए, इत 
सिद्धान्त के परणं समर्थक नहीं थे । किन्तु विशेष उल्लेखनीय है कि रस-सम्प्रदाय. के 
विश्वासी अनुगामी शारदातनय ने इस सिद्धान्त का बहुत योग्यतापूवंक प्रतिनिधित्व 
किया, क्योंकि यह्‌ सिद्धान्त, भरत के बाद अपने समस्त उत्तरकालीन परिवतंनों 
एवं रूपान्तरों के साथ, शारदातनय के समय मे प्रख्यात हो गया था। 


रस फा स्वरूप 

रसके स्वरूप का विचार लौकिक एवं अलौकिक अतुभ्रुति--दोनों दष्टियों 
से किया जा सकता है । लौकिक अनुभूति तो रस के वैचित्रूय का प्रतिपादन करती. 
है, जवकि अलौकि अनुभूति उस चरम आनन्द के प्रभाव का सुजन करती है, जिसे. 
ब्रह्मानन्द' के नाम से अभिहित किया जा सकताहे। 


प्रायः सभी काव्य-शास्त्रियो ने रसके स्वरूपकी अवतारणाकी है, किन्तु 
सबका मूल स्रोत भरत-कृत नाट्यशास्त्र को ही स्वीकार करना पड़ेगा । नाट्यशास्त्र 
मे विभाव आदिकाजो वणन उपलन्धदहै, वह॒ रस एवं काव्य के वैचित्रूय का 
प्रतिपादन करतारै। ये विभाव ञादिवंसेतो लौकिक जगत्‌ में कारण आदि 
कहलाते है, किन्तु जब वे काव्य-क्ेत्र मे अवतरित होते है, तो उनके प्रभाव मे सवंथा ` 
अन्तर आ जाता है । लौकिक जगत्‌ की मांति सुखदुःख कीसीमा से परे एक 
अलौकिक अनुभव होने लगता है ओर सहृदय रक्षक अपने हदयमे उस “रस का. 


साक्षात्कार अथवा आनन्दानुभव करने लगता दै, जिसे अभिनवगुप्त ने "चवेणा' कहं 








१. व्यक्तः स तेविभावांद्ः स्थायीभावो रसः स्मृतः । इति । 


व्यक्तो व्यक्तिविषयीकृतः । व्यक्तिश्च भग्नावरणा चित । ` ` : ^: 
:. -~ ₹० ग १५२३ 
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५. अ० पु० ३३९।१-३. 


( ठठ ) 


कर पुकारा है । उसके अनुसार रस का साक्षात्कार प्रत्यक्ष, अन्‌मान, स्मृति अर्थातू 
किसीभो प्रकारके ज्ञान से विलक्षण होता है" 


शारदातनय अभिनवगुप्त से सहमत तो है किन्तु अभिनवगूप्त कीर्मांति | 


उन्टोने रस को “चवेणा' कानाम न देकर उसे अस्वाद्यत्वःकौ स्थिति में पर्हचाया 
है । वृद्ध भरत तथा भरत के अनुसार ही शारदातनयने स्थायीभाव को रसमें 
परिणत किया है कि जब विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव एवं संचारी भावों से 
स्थायीभाव आस्वाद्यता को आनीयमान होतादहै तो वह॒ रस कहलाता है। जिस 
प्रकार स्वादिष्ट व्यंजनों के सम्मिश्रण से भोजन आस्वाद्यमान हो जातारहै, उसी 


प्रकार स्थायीभाव भी विभाव आदि से उपचित एवं आस्वादित होकर ^रस' की 


संज्ञा प्राप्त करता है । भरत-वृद्ध एवं भरत के इस विचार से शारदातनय भी सहसत 
है 13 याँ शारदातनयने रस को भावोसरे ही भावित बताया है तथा इसकी 
के लिए वासुकि के कथन को समाहित कियाद ।* | 
अग्निपुराणमे भौ रसके स्वरूप पर विस्तृतरूपसे विचार किया गथा 
है 1 यथा-रस आनन्दस्वरूप है । उस ब्रह्मानन्द की अनुश्रुति किसी-किसी कौ ही 
हो पाती है । अक्षर-रूप सनातन परब्रह्म को वेदान्त में चेतन्य ज्योतिरीश्वर माना 
गया है । इसी परब्रह्मानन्द की चमत्कारपूणं अभिग्यक्ति रस है, जिसका आदि 
विकार अहंकार कहा गथा है । इस अहंकार से उदुभूत अभिमानमेंही तीनों भवनों 


पुष्टि 


की परिसमाप्तिहो जाती है । काव्य में वाक्‌-चातुयं का चमत्कार रहने पर भी रस 


ही उसकाप्राण दहै । इस प्रकार अग्निषुराण में रस आत्मस्थानीय है ।* अग्निपुराण 


कींही भति नादटूयशस्त्रभौोनतो रसको भावसे हीन बतातादै गौरन्‌ भाव 


को रस से रहित । - . 

१. अतएव विभावादयो न निष्पत्तिहेतवो रसस्य । तदृबोधापगमेऽपि रससम्भव- 
प्रसंगत । नापि ज्ञाते हेतवो येन प्रमाणमध्ये पतेयुः । सिद्धस्य कस्यचित्प्रमेय- 
भुतस्य रसस्याभावात्‌ । कि तहि एतद्धि विभावादय इति अलौकित एवायं 
चवंगोपयोगी विभावादि व्यवहारः । क्वान्यत्रेत्थं हष्टमितिचेदुभुषणमेतदस्मा- 


कमलौकिकत्वसिद्धौ । -- अभि० भा० प° २८५. 


भा० प्र पृ ३६ पं० ९-१०. 


३. भा० प्र० पृ० २६ पं० १३-२२. 


इतिवासुकिनाप्थुक्तो भावेभ्यो रससम्भवः । 
तस्माद्रसास्तु भावेभ्यो निष्पयन्ते थथाहंतः ॥ 
-- भा० प्र०° पृण ३७ पऽ १-२ 


अण प° ३३९।१२ ; ना० शा० चौ० ६।३७. 


( ८६ ) 


भरत द्वारा प्रतिपादित रस की परिभाषामें जो “निष्पत्तिः शब्द प्रयुक्त 
हुआ है, उसके विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न अथे, यथा-उत्पत्ति, प्रतीति, अनुमिति 
लप्ति, व्यक्ति, अभिव्यक्ति, मुक्तिं आदि ग्रहण करके रसके स्वरूप का प्रतिपादन 
कियादहै। भट्‌्टलोल्लट ने जो जो उत्पाद्य-उत्पादक भावकी स्थापना की, वह्‌ 
शगारदातनय को अभिप्रेत नहीं है। भट्टलोल्लट के उत्पत्तिवाद अथवा रसाश्चरयवाद 
का खण्डन उन्होने स्पष्ट रूपसे किया है । उनके अनुसार रस वह आस्वादरहै,. जो 
सामाजिक को आह्लाद प्रदान करे, इसीलिए रस का आश्रय भी सहूदयही है; नट 
(अनुकारक) अथवा रामादि (अनुकायं) को रस का आश्रय नहीं माना जा सकता ।2 


 शारदातनय के इस कथन पर प्रतिवादीको शंका उव्तीह.कि रस यदि 
जानन्द-ल्प है, तव तो आहलादात्मक श्यगार ही केवल रसकेरूप में प्रयुक्त होना: 
चाहिए ; अन्य वीभत्स, भयानक, करुण आदि रसता को प्राप्त नहीं हो सकते ।* 
इस शंका का समाधान करने के लिए शारदातनय सवंथा तत्पर हैँ । उन्होने कहा- 
है कि मानव का स्वभाव ही परिवतनशौील है । मधर रस के पश्चात्‌ कटु, असल: 
कषाय, तिक्त आदि रस देशकाल अआदिःके भेद से कु विशेष प्रकार का अर्थान्‌ 
विलक्षण आनन्द प्रदान करते है । ठोक उसी प्रकार श्छुंगार के पश्चात्‌ . वीभत्स; 
भयानक, करुण आदि स्सो मे वचित्रूय के द्शंन होने लगते हैँ ओौरः वंचित्रय एवं: 
विलक्षणता उत्पन्न होने पर श्युगार के अतिरिक्तं वीभत्स, करुण जादि को भी. “स्स 
कहा जा संकता है । मानव-हूदय-स्थित वासनां संमय-समय पर र्स-लू्प में उद्भूत 
होती -हुई परस्पर मित्र-शत्‌ एवं उदासीन भाव से -विद्यमान रहकर आद्लाद~प्रदायकं 
दती है । इसके अतिरक्त मानव-स्वभाव को विलक्षतां का क्या कहना? -किसी कोः 
श्यृगारं मे आनन्द. आतारहै, तो किसी को हास्य प्रिय है। किसी को करुण अन्‌भूति 
सुख-सन्तोष एवं तृप्ति प्रदान करती है, तो किसी को अदुभ्‌त मे जो वैविन्रूय दृष्टि 
गोचर होता है, वह अन्यत्र प्रतीत नहीं होता । इसलिए यह शंका उचित प्रतीतः 
नहीं होती कि शगार को ही आद्लादात्मक कहा जा सकता है, अन्यो को नहीं ।' 
प्रकृति की भिन्नता के आधार पर सहृदय जिसका आस्वाद करता है, वही `आननिन्द 
है, बही रस है । 
१. विभावानुभावव्यभिचारीसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः। (८.84 
-- ना० शा० चौ० अध्याय ६ पुऽ ७१. 
२. भाण प्र पृ० ४० पृण १-२, 9 ` १ पृ9 ५-६, पुर ३६ प० २६९-१७. 
३. श्गुगारस्य स युज्येत तस्य हलादात्मकत्वतः । 
अन्येषां रसता प्रायः सिद्धा केनापि हेतुना । 
= भा०प्र° पृण ४० प५ २३४ 
४. भा० प्र प° ४० पं० ५-१०, १३-१४ 
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( ६० ) 


भरत-रससूत्र मे स्थित संयोगात्‌" का अर्थं शंकुकने गम्यगमकभाव. (अनु- 


माप्य-अनुमापक-भाव) मानते हुए रस के स्वरूप का प्रतिपादन किया है। भट्ट. 


लोल्लट की भाति शंकुकनेभी रसकी प्रतीति का आधार सामाजिक को नहीं माना 


है । सामाजिक को तो कृतिम राम आदिमे रहने व्राले रस का -चित्रतुरगन्याय से. 
केवल अन्‌मान होता है, जो सम्यक्‌ मिथूया, संशय एवं साह्य प्रतीतियों से विल. 


क्षण है ।* इनके समर्थेन मे मम्मट ने “राम एवायं" तथा “अयमेव रामः इन दो 


वाक्योंकाजो प्रयोग दर्शया है, उसका उल्लेख करने मे भी शारदातनय सचेतदहैँं। 


किन्तु उन्होने इस “चित्रादि-मति' का खण्डन स्पष्टरूपसे करके इस मत कों रस- 
स्वरूप प्रतिपादन केक्षेत्रसे वाहरहीरखादै ; क्योकि रसान्‌भव तो आहटलादात्मक 
होता है । अनूमितिपरक ज्ञान मे आह्लाद कहाँ ? नट में राम-विषयक बुद्धि अथं 


क्रिया, कमं मे समथं है, अतः वहु बुद्धि यथाथेही है, अनुमान नहीं| 
रप का स्वरूप प्रतिपादित करने के लिए भट्‌टनायक ने जिस मुक्तिवाद कीं 


स्थापना की है, उसके अनुसार रस को स्थिति रसानृभरुतिकाल मेही रहतीं है 
उसके पूवं या पश्चात्‌ नहीं । (भावकत्व' एवं ^भोजकत्व'--इन दो नवीन व्यापारो 
की परिकल्पना करते हुए भट्टनायक ने साधारणीकरण' को प्रस्तुत किया तथा 
भरत-रससूत्र में प्रयुक्तं संयोगात्‌" का अश्रं भोक्त.भोग्यभाव-सम्बन्ध मानादहै। जहाँ 


तकं रस-स्वरूप के प्रतिपादन का प्रष्न है, इस सांख्य दाशंनिक से शारदातनय 


पूर्णतया प्रभावितं जान पडते हैँ ।* 


अभिनवगुप्त ने रस कीं नित्पत्तिः' का अर्थं “अभिव्यक्ति, ्रहणः-किया है 1: 


भट्टनायक कीः भांति इन्होंने रसानुभूति तो सामाजिकमेही मानी दहै किन्तु भाव- 
कत्व एवं भोजकत्व नामक दोनों व्यापार उन्हें रुचिकर प्रतीत नहीं हृए ; क्योंकि 


उनके अनुसार ये दोनों व्यापार अनुभवसिद्ध नहीं हँ । 'शिवागमज्ञं : आदिः कथनं : 


कै द्वारा शारदातनय ने अभिनवगुप्त का मत उल्लिखित किया है । वैसे शारदातनय 
स्वयं तो सांख्योपचित विवेचन को अभीष्टतया अपने ग्रन्थ में स्थान देते है ।४ 

। शारदातनय ने अग्निपुराण के अनुसार दाशंनिक पृष्ठभूमि के आधार पर 
रसं केस्वरूप का विवेचन प्रस्तुत किया है । अग्निपुराण के रसस्वरूप को अभिनव- 
गुप्त ने स्वीकार किया है, इसका उल्लेख शारदातनय ने क्रिया है ।« वैसे शारदातनय 


१. भा० प्रण पृ० ४० प० १७-१८, पृ० ५० पं १६९-२२. 
२. भा० प्र० पृ० ५० प० १३-१४ प° ५१ पण १७-२२. 
३. वही पृण ५२ पं० ५-६, ९-१२, १५-१६. 
४. वही प° ५३ पं० ३-६. 
४५. सं वित्प्रकाशानन्दात्मा गम्थः स्यात्स्वानृभ्रुतितः। 
अहंकारभिमानात्मा वाह्‌ यार्थेषु प्रकाशंते  -भा० प्र° पृ० ४१ षं ७-घ, 


----------- ` 


#. 


( ९६) 


सामान्यरूप से तो नाट्यशास्त्र कोदही आदशं मानकर चले दहै, तथापि उन्होने 
अहुकार को ही रस-रूप मे परिवतित कर देने वाला सिद्धान्त स्वीकार कियादहै, 
जिसका वणंन नाट्यशास्त्र मेँ प्राप्त नहीं होता। हां, वह्‌ वृद्धभरत के वृहुच्नाट्य-ः 
शास्त्र मे अवश्य प्रतिपादित रहा होगा । इस सिद्धान्त को सवंप्रथम शिव ने विवः 
स्वान्‌ (सूर्यं) को निदिष्ट किया था, जिसका प्रतिपादन “योगमालासंहिता' मे भीः 
किया गया तथा जिसमे शिव ने ताण्डव, लास्य, नाट्य, चत्त एवं नत्तंन का निदंश - 
कियाहै।१ "यह्‌ मेरा दहै--इस प्रकारके ज्ञानको ही अहंकार अथवा अभिमानः 

हा जाता है । अभिमान अहंकार की ही एक विशेष वृत्तिका नाम दहै, क्योकरिः 
अभिमान केद्वारा ही अहंकार वुद्धि को उपकृत करता है । यहां सांख्यो के प्रकृति-ः 
विकरृतिवाद को शारदातनय ने उल्लिखित कियादै। इस प्रकृति को सात्त्विको: 
राजसी. एवं तामसी इन तीनों विधाओं मे विभक्तं किया गया है ।* अहंकारः -कोः 


रसत्व तक पचा देने वाले रस-सिद्धान्त के अनुसार सहृदय सामाजिक नाद्यावः 


लोकन करते समय अपने अहंकार के द्वारा उसी मन:स्थिति में पर्हुच जाते हैँ जिसमे 
अनुकायं राम आदि यथे । उस समय अहंकार के अनुभव के आधार पर सामाजिक 
अपना दु.ख-सुख भुल कर रामकेही दुःख-सुख को अपना मानते हुए रसत्व. को 
स्थिति में पदापंण करते हैँ । इसी सिद्धान्त से समता रखता हुआ वासुकि के मत. 
जिसे कि प्रकारान्तरसे नारदने भी स्वीकार किया.है, का उल्लेख शारदातनयने. 
कियाहै।3 नारदने भी अहंकार का ही परिवतित रूप अथवा उसका विकार रस॒. 
माना है । इस विषय मे शारदातनय नारद के अनुमोदक कहै जा सकते है, किन्तु- 
उन्होने शान्त रस को स्वीकार नहीं किया है, जिसकी स्थिति नारद को मान्यदहै।. 
_  शारदातनय ऊ अनुसार रसानुभव जीवात्मा के सांसारिक. आनन्द (सांसारा-: 
नन्द) के समानदै, जो कि यद्यपि रहस्यों से भरा हुआ है, तथापि वह्‌ राग, . विद्या 
एवं कला के द्वारा प्राप्त कियाजा सकतादहै।* नाट्य का प्रेक्षण करते समय 


१. कथितयोगमालायां संहितायां विवस्वते । 
` शिवेन ताण्डगं लास्यं नाट्यं वृत्तं च नत्तंनमु । 
| -- भा० प्र पृ० ४५१० १५-१९ 
२. भाण प्र° पृण ४२ पं० २१, पृ० ४३ पर १४ पुण ४९१९ १६०प०९ ४९ '. 
पं० १०-११। 4 
३. उत्पत्तिस्तु रसानां या पुरा वासुकिनोदिता । | | 


नारदस्योच्यते संषा प्रकारान्तरकल्पिता ॥ 
| -- भा० प्र० पृ° ४७ १० ११-१२ 


४. रागविद्याकलासंज्ञः पसस्तत्वेस्त्रिभिः स्वत ए त ^ 


प्रवत्तिर्गोच रोत्पन्ना बुद्धयादिकरणरस । . गिन ` पक 
- = 141. 
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्रक्षकगण विभिन्न भावों का अवलोकन करते हँ ओौर राग, विद्यां एवं कर्लाके 
माध्यम से उन भावों का आनन्द रसकेरूप में प्राप्त करते हैँ । दक्ष अभिनेता 
सांसारिक वस्तुओं एवं दंनिक जीवन की भावनाओं का प्रदशंन करते हँ । उन्हं जवं 
दशक अपने जीवन की घटनाओं एवं भावनाओं के अनुरूप पातादहै, तौस्वयं को 
उस समय विश्मृत करके उस आनन्द को अनुभव करता है । यह आनन्दानुभव ही ` 


रसानुभव है । इस प्रंकार शारदातनय ने रसान्‌भव को संसारानन्द के साथ तुलना- 


त्मक रूप में प्रस्तुत किया है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस तुलना के प्रस्तुतकर्ता 
सर्वप्रथम विद्वान शारदातनय टी हैँ ।१ इस तुलनात्मक विवरण को प्रस्तुत करते ` 
हए शारदातनय ने व्यंजनावृत्ति को न मानकर धनंजय के समान तात्प्याशक्तिको 
स्वीकार किया है । तात्पर्याशक्ति के द्वारा रसानृभव को प्राप्त किया जा सकता है ।' 


णशौारदातनयं ने ध्वनि को तात्पर्याशक्तिका ही अंग मानादहै। ध्वनितो तो तात्पर्य 


शक्ति मे सम्मिलित की जा सकती है, किन्तु तात्प्यशिक्ति सदव ध्वनिसे युक्तो 


यह्‌ आवश्यक नहीं है ।* 
शारदातनय को धनंजय एवं धनिक के अनुसार भाव्य-भावकभाव-सम्बन्ध 


तथा अटटनायक के अनृसार भोक्त-भोग्य-सम्बन्ध स्वीकारदटहै। इन्हीं विद्वानों के 


मतो का उल्लेख करके शारदातनय अपने कथन कौ पुष्टि भी करते चलते है| 


रसानुभूति में निष्पत्तिः" का अथं भृक्ति' मानकर टही शारदातनयने अपना मते. 


स्थावित किया है ।* यद्यपि अभिनवगुप्त ने भावकत्वं एवं भोजकत्व का खण्डन कर 


दिया था, किन्तु इससे शारदातनय की मान्यता दुर्बल नहीं पड़ती क्योकि उनके 


पास रसानुभव के लिए भावकत्व एवं लोजकत्व से भिन्न तात्पर्याशक्ति है तथा सांख्य 
के जाधार पर अहंकार को अभिमानात्मिका वृत्ति है, जिसको परिणति ^रस' मेहो 


जाती है । इसके अतिरिक्त भावों के आनन्द को रसत्व तक पहुचाने कै लिए उनके 
पांस राग, विद्या एवं कला का माध्यम है। अतः शारदातनय की रस-विषयक 


१, 5147081811498, 10 00001, 15 {76 7751 721 {0 10316 {08 ०गाफृा- 


5101. -- {71607 07 1२858. 1 897ऽ{ध† 0721718, 986, 272. 
२. भा० प्र पुण १५० पं० ५. 
३. अतो न रसादीनां काव्येन सह व्यंग्यव्यजकभावः । कि तहि भाव्यभावक 

सम्बन्धः ? कान्य हि भावक, भाव्या रसादयाः । ते हि स्वतो एव भावकेषु 

विशिष्टविलावादिमता काग्येन भाव्यन्ते । 

-- दशरूपक ४।३७ (अवलोक) चौ ० प° २५१-५२ 
४. भृडक्त तत्र स्थितो भोगान्‌ भौगिरसिकेः पुमान्‌ । 
प्र रकत्वेन बुद्धयादिकरणानां पुनः पुनः ॥ 
६ 6 > 4 ५. 5 -- भा० प्र पु ५३ पं० ७८. 


( &२ ) 


मान्यता की स्थापना सबल रूप से हो जाती है, जिसका प्रभाव परवर्ती नाटूयकारों 


` पर स्पष्ट रूप से अभिलक्षित होता है । 


कामसूत्र मे रस का अथं 'भाव' ग्रहण किया गया है 1 किन्तु शारदातनय ने 


इस प्रकार रस ओर भाव को पर्यायवाची नहीं मानारहै, बल्कि दोनों के अन्यो- 


न्याध्रित सम्बन्ध को उन्होने अग्निपुराण एवं भरत की ही भांति स्वीकार किया 
है ।१ एक बात जौर विशेष ध्यातव्य है कि शारदातनय महिमभट्ट को “काव्यानु- 
मिति" को रसानुभूति में सम्मिलित करना नहीं चाहते क्यों किं अनुमान तो अविद्य 
मान वस्तु के विषय में किया जाता है । रसानुभति के कारणः, प्र रक एवं भोक्ता- 
सब ही तो प्रत्यक्ष होते है, फिर अनुमान के लिए स्थान ही कहँ रह॒ जाता है ? 


“रस केवल अौचित्य का ही पोषक तत्व है--क्षेमेनद्र के इस मत की संकीर्णता मे 


शारदातनयं उलज्ञ कर नहीं रह जाते, अपितु उन्होने तो रस को सम्पूणं कान्य का 
ही पोषक-तत्व मानादहै। 
रस के विभाग (संख्या) 
रसानुभव एक विशुद्ध आनन्द है, जिसे पूरव-परभ्परा के आधार पर ही 
शारदातनय भी एक आत्मानुभव ही स्वीकार करते हँ । यह्‌ आत्मानुभव तो केवलं 
एक ही प्रकारका हो सकता है, क्योकि वह अपूर्व होता है । फिर उसके विभाग 
कंसे ? इनके मत में सर्वप्रथम रस वस्तुतः एक ही है, किन्तु वह आश्चय-भेद से अनेक 
हो सकता है ओर तब श्युंगारादि रस आत्मत्व को प्राप्त हौ जाति है ।* इस विषय 
मे शारदातनय ने मूल रूपसे भरत की विचारधाराकादही अनुमोदन किया है" 
क्योकि भरत ने भी नाट्यशास्त्र मे “रसात्‌” में एकवचन काही प्रयोग किया दै ।“ 
रसके विभाग का बीज हमे वेदोपनिषदों मे परिलक्षितं होता है। 
"छां दोग्यो पनिषद्‌" मे कहा गया है कि भरतो का (प्राणियों का) रस पृथिवी दैः 


पृथिवी का रस जल, जल का रस ओषधि, ओौषधि का रस पुरुष, पुरुष का र्त 


१. अ०-पु० ३३९।१२ ; ना० शा० चौ० ६।३७ ; भा० प्र° प° ५६ प° २३-४. 
२. कुवन्सवशिये व्याप्तिमोचित्यरुचिरो रसः । 

-मधूमास इवाशोक करोप्यकुरितं मनः ॥ 

| -- ओौ० वि० च० श्लोक १६. 
३. तत्रान्तरस्य गोदा ये व्यापारस्योदिताः प्रथक्‌ । 

ते सवे नाट्‌यतत्वज्ञ: कथयन्ते हि रसाह्वयाः ॥ 

-- भा० प्र° पृ° ३६१० १३-१४. 

४. भाण प्र° पु० ४३ प° १५-१७. | 
५, न हि रसादते-कंश्चिदथैः प्र्गत्तते। -- ना° शा० चौ ० अध्याय ६ पृ० ७१. 
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वाणी, वाणी का रस ऋचा, ऋचा का रस साम तथासामका रसप्र॑णवदहै। वहां 
प्रणव को ही समस्त रसो में रसश्रेष्ठ कहा गया है । ब्रह्मरूप रस से ऋक्‌, यजु 


-: त॒था साम की सृष्टिहोती दहै । 


1 


वेदों मे रसं का सामान्यरू्पसे वणन तो प्रप्तहोतादही दहै, रसविशेष का 


: भ्रीं उल्लेख वहां हुआ है । ऋग्वेद में श्ंगार' का प्रयोग तो नहीं हृजा है, फिर भी 


` ग" शब्द प्रयुक्त हआ है, जिसके अनेक अथं निर्धारित किए गए हं । एक ऋचामें 
, श्युंग शब्द का अर्थं क्रमशः सींग एनं ज्वालाओंसे ग्रहण किया गया है ।9 इसके 

अतिरिक्त “ग का अर्थं उज्ज्वल एनं श्रेष्ठ आदिभी माना गयादटै। ऋग्वेद में 
: प्रयुक्त इन विभिन्न अर्थो के आधार पर नाटूयशास्त्र मे श्यगार के पवित्र, उज्ज्वल, 
` : दर्शनीय, मेध्य आदि अर्थं किए गए हैँ।* इसी आधार पर शारदातनय एनं विश्व- 
नाथ ने श्ंग' के अर्थ श्रेष्ठ, कामदेव, दशंनीय आदि किए दहै ।* वृहवचोपनिषद्‌ में 


तो “्ुगार' शब्द स्पष्ट रूपसे प्रयुक्त हुआ दै 1; ऋण्वेदमे “रति भाव का भी 
स्पष्ट रूप से उल्लेख हुआ दै ।“ 
श्ंगार के अतिरिक्त “करुण शब्द का प्रयोग भौ ऋगवेद मे मिलता है, चाड 


“ भ्रले ही उसे क्म के अथं में प्रयुक्त क्रिया गया हो।5 निर्वाणोपनिषदु मे "करुणा 


शब्द का प्रयोग अपने ही अथंमें हुजा है ।< 
ऋग्वेद में "हास्य रसके भी प्रयोग कौ स्पष्ट क्ञलक परिलक्षित होती है । 


, एक स्थान पर हास्यरस के स्थायी भाव हास" का प्रषोग प्राप्त होता है, यथा-- 


“मरुतो की सेना हंसती हई अर्थात्‌ हष॑युक्त होती है ।' एक अन्य स्थल पर भी 


` १. एषां भुतानां पृथिवी रसः । पृथिव्या आपो रसः । अपामोषधयो रसः । 


ऋचः सामरसः। साम्न उदुगीथो रसः । 
-- छांदो०° १, २-२, & 
२.. छांदो० ४-१७-५, ६. 
३. ऋण वै० -४ ०-९ 
४. यथा यत्किचिल्लोके शुचि, मेध्यं, दशंनीयं वा तच्छ गारेणोपमीयते । 
यस्तावदेज्ज्वलवेषः स श्ुगारवानित्युच्यते । 
-- ना० शा० चौ० अध्याय ६पू० ७३. 
€. भा० पर पृण ४८ प० ७; सा० द० ३।१८६९ 
६. श्छुगार कलेति विज्ञायते । -वृहवचो० 
७. जायेव पत्य उशती सुवासाः । --ऋ० वे० ८-२-२३ 
८. ऋ वै० १-१ ० ०-७, 
९. निर्वाणो० 
© 


%; मरतां पृत्सुतिर्हासमाना । --- तऋ० वै° १-१ ९९-२ ; २-२३-१. 
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॥ हास्य का प्रयोग प्राप्त हो ता है, यथा--"विद्वान्‌ मुखो को नहीं हसते ह 1" शिवोप- 
निषद्मे भी हास्य का वणंनहै। निरुक्तमे भी दो स्थलों पर इसका प्रयोग 
मिलता है 1 र 


'वीर' शब्द का प्रयोग" ऋग्वेद मे अपने अर्थोमे स्पष्टरूप से. हुआरहै।४ 
“अव्यक्तोपनिषद्‌' मे भी "वीर' शब्द आया है ।* निरुक्त मे जहां 'वीर' शब्द का 
प्रयोग हमा है, उसमे उसका स्थायीभाव “उत्साह स्पष्ट रूप से ज्ञलकता है 1" | 

ऋग्वेद में "रौद्र शब्द भी आया है 1 वनदुर्गोपनिषद्‌ मे "रद्र शब्द अपने 
वास्तविक प्रचलित अथं में प्रयुक्त हुआ है ।* 


(भयानक ' शब्द ऋगवेद में प्राप्त नहीं होता, फिर भी वहां भयः अथं में 
भयते, भयन्ते, भयमा आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है ।` निर्वाणोपनिषद्‌ मे भी 
 “भय' शब्द व्यवहूत हुआ है ”“ | | | 

“अदुभृत' रस का आधार भी ऋग्वेद से प्रारम्भ होता है । वहां अदुमृत का 
अर्थं आश्चयं के अतिरिक्त अभूतपूवे' भी किया गया हे 1 )› यही नही, महान्‌ एवं 
रमणीय अर्थं मे भी अद्भूत शब्द का प्रयोग हुआ है ।"“ त्रिविक्रममहानारायणोपनिषद्‌ 
मे अदृभत शब्द का प्रयोग आश्चयं के ही अर्थ मे होता है 13 निरुक्त मे ऋण्वेद के 
आधार पर ही अदृभ्‌त के विविध अथं निर्दिष्ट किए गण है 1 ४ 





१. नावाजिनं वाजिना हासयन्ति । -- ऋ वे० ३-५२-२३. 
२. शिवो० ७-१३. 
३. निरुक्त - ११६, ४२८. 
४. ऋ० वे० १-३०-५, १-८१-२. . 
५. वीरमित्याह वीरो वा एष वीयंवत्वात्‌ । -- अव्यक्तो० ३. | 
६. वीरो वीरयत्यमितरान्‌ । -- निरुक्त १, ३, ७. ९ 
७. ऋ० वे€& १०-३- १, १९०-६१-१. 
८. वनदुर्गो° १६०. (५.11 ६ 
६. ऋ० वे० १-८०-८ ; १-५८-५) ८; १-१००-१७ ; १-१८६९-४ । 1 


२-१२-१३ ; २-२७-५ ; २-२९-६ ; ३-२०-१० ; ७-*न- र 
१०. भयमोहशोकक्रोधत्यागस्त्यागः ।  - निर्वाणो० ५... 
११. ऋ० वे १-१८-६ ; १-२५-११ ; १-६४-१२ ; १-९२०-४ ; १-१७०-१; 
१-१४२-२३ ; २-६-४ ; ४-२-१२ ; ४-१४२-९०. > 2922 
१२. ऋ० वे० १-6४-१३ ; २-७-६ ; ५-६६-४; ६-5-२३; रर; 
८-४२-९४. ४. 
१३. अदभ्‌ तानन्दाश्चये-विभुति-विशेषकारणम्‌ । -- त्रि° महा० उप० ३-४-१. 
१.४, निरुक्त १, २ ६.. 
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= ~ "उपयुक्त विवरण स्षे.यह्‌ सवंथा स्पष्टदहो जाताहै करि रस एवं उसके विभागो 
, .. (संख्या) का मुल-स्ोत वैदिक साहित्य के आंचल से निस्घृत हुआ । नाटूय-साहित्य 
मँ प्रयुक्त श्छंगार जदि रसौ के शव्द वैदिक साहित्य मे कभी अपने ही यथं में तथा 
कभी अन्य अर्थोमे भी प्रयुक्त हए दै । रत्यादि भावों की भी स्थिति वे दिक-वाङ्मय 
में ही सर्वप्रथम स्पष्ट रूपसे प्रतिपादित हुई है; उसी से निर तृत धारा नाट्यशास्त्र 
एवं काव्यशास्त्र तक प्रवाहित होती आई । वैदिक साहित्य मे गार आदि भ 
रसो के अतिरिक्त 'णान्तरस' को स्थिति तो स्वयं ही प्रमाणित हो जाती है क्योकि 
वेदो, ब्राह्मणो, उपनिषदो, पुराणों एवं वेदान्तादि दशंन-ग्रन्थों मे आत्मा-परमात्मा- 
विषयक जो कुछ निवेवन हु है, उसके मुल में शान्त की स्थिति स्पष्ट है । 

| किन्तु इसमे कोई सन्देह नहीं कि शस्त्रीयरूप से रसके विभागों का 
विवेचन सर्वप्रथम पंचमवेद नाट्‌यशास्वर मे ही प्रतिपादित किया गया है। यद्यपि 
भरत द्वारा उद्धृत आनुवंशय श्लोकों से प्रमाणित होता दै कि वैदिक काल एवं 
` भरत के समय की मघ्यावधि मे भौ रससंख्या पर विविश्च मतो को स्थापना होती 
"रही होगी । किन्तु उन मतो को व्यवस्थित एवं शास्त्रीय ख्पभरत कौ लेखनी ने 
ही श्रदान क्रिया । भरतने स्पष्ट रूपसे श्युंगार, हास्य, करुण , रौद्र, वीर, भयानक, 
 अद्मुत, बौभत्स--इन आठ रसां को ही स्वीकार किया है। इन रसों के आठ ही 
स्थायी भाव भी बताये दँ ।' = 


शान्तरस कौ स्थिति के विषयमे आरम्भसे हौ अनेकानेक मतमेद प्रचलित 
रहै हैँ । अग्निपुराण' में शान्त सहित नौ रसौ की स्थिति स्वीकार कीं गेई &। 
तथापि केवल-श्युंगार, वीर, करुण एवं रौद्र--इन चार रसो को टी प्रधान एवं 
स्वाभाविक कहा है ।> शेष तो अप्रधान रसं है । सम्भवतः अग्निपुराण - | टी प्रभा- 
वित होकर शारदातनय नेभीरसोंके इसं जन्य-जनक-भाव का व्णंन किया 
होगा ।* अग्निपुराणके ही आधार पर शारदातनय ने प्रधान चार रसो का सम्बन्ध 
चार वेदों से भी स्थापित क्रिया है ।* अनिनिपुराण में कहा गया है कि इस अपार 
१. ना० शा० चौ० ६।१५, १७. | | 
२. -अ० पु०° ३२९।७-९. 
३. श्युंगारस्यानुक्ररणं हास्य इत्यभिधीयते ।। 
वीरस्य कमं लद्धीरं सोऽदृभूतः परिकीतितः । 
क्र.रक्रिया या रौद्रस्य सेव स्थात्करुणाहू वया ॥ 
८ यत्कमं स भयानक ईरितः ॥ 
प्रधान्यं जनकत्वेन जन्यत्वेनाप्रधानता ॥ 
96 ; -- भा० प्र° पृण ५५, पं० १०-१४. 
४ शगार उदपुाम्नो वीरोऽभद्धिततो ऋचः । 
:  अथवव॑वेदतो रोद्रो बीभत्सो यजुषः क्रमात्‌ ॥ 
--- भा० प्र पृ० ५४, पृ० १५- १६. 
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काव्य-जगत्‌ में कवि ही ब्रह्मा (सृष्टिकर्ता) है, जो अपनी रुचिं के अनुकूल ही कान्य- 
जगत्‌ को रचना करता ह । यदि कवि श्छृगारी होताहै, तो उसे सम्पूणं संसार 
सरस लगता; यदि कवि वंरागी हुआ, तो संसार भीनीरसही प्रतीत होता है।५ 
` जहाँ वेंराग्य को भावना का उदय होता है, वहीं शान्त रकी भी अवस्थिति हो 
जाती है । अग्निपुराण में शान्त को पुष्ट करने वाले त्यागादि विषयों का स्पष्ट 
उल्लेख हुआ है, यथा - "जिस प्रकार त्याग के बिना लक्ष्मी शोभादीन हो जाती है, 
उसी प्रकार विनारसंके वाणी भी शोभा रहति हो जाती है। 


रस के विभागक विषय में वासुकि एवं नारद कामत समान है! इन 
दोनों ने शान्त रस को स्वीकार कियादहै। नारद के अमृसार रजोगुण एवं तमो 
गुण से विहीन सत्वगुण युक्त मनोवृत्ति जब बाह्य पदार्थों का स्पशं नहीं कर्ती 
तब शान्त रसका उदय होतार । 


अभिनवगुप्त यह सिद्ध करने का प्रयास करते किभरत को भी शान्त 
रख” से विरोध नहीं था ।* किन्तु भरत ने स्पष्टरूपसे "शान्त" रस कां नाम अभि- 
हित नहीं किया है । यदि उन्हें अभीष्ट होता, तोवे आठ ही स्थायी भावों को 
 कारिकामें क्यों रखते ? उन्हीं के साथ नवे स्थायी भावकी गणनाभरत ने क्यों 
नहीं की ? वैसे यहां भी पाठभेद मिल जातादहै।* इससे स्पष्ट है किं भरत ने 
वास्तव मे आठ दही रसौ को स्वीकार किया । नाट्यशास्त्रमे भरतं ने डिमः को 
श्युगार व॒ हास्यसे रहित षः रसों के लक्षणों से युक्त बताया है 1* इसमे स्वतः ही 
सिद्ध होतादहै कि भरत को आठ रसही अर्भिप्रतथे। 


अभिनवगुप्त जो यह मानते दहै कि भरतने रसो की नवसंख्याको स्वीकार 
किया है, वह शारदातनय के विचार मे संगत नदीं दँ । यदि भरतने आठ के स्थान 


न= - 


१. अ० पुऽ ३३९।९०-११. 

२. भा० प्र० पृ० ४७ प° ११-१२. 

३. भा० प्र० पु० ४८5 पं० ४-५ 

४. (क) क्वचित्‌ धमः क्वचित्‌ क्रीड़ा, क्वचिदथंः, क्वचित्‌ शमः । 
-- ना० शा० चो० १।१०४ 

(ख) दुःखार्तानां श्रमार््तानां शोकार्तानां तपस्विनाम्‌ । 
विश्रान्तजननं काले नाट्यमेतद्‌ भविष्यति ।। 

--ना° गा० चो० १।१११-११२. 


`~. ५. जुगरप्साविस्मयशमाः स्थायिभावाः प्रकीतिताः। -- अभि० भा° पू° २६७. 


६. षडसलक्षणयुक्तष्चतुरंको वंडिमः कायं: । | 
श्युंगारहास्यवर्ज॑ः शेषेरन्येः समायुक्तः ।॥ = ना० शा० चौ २०।८८-८६. 











भी उल्लिखित करते चलते हैँ, यथा निरुक्तकारने श्युंगारादि आठ रसो 


२. साहंकाराद्विकारो यः स प 


द. ना० दण ३।९ ; सा० द० ३।२५०. 
४. भा० पर प° ५०, पृं० २- १०, 


(: ६८ ) 


- पर तव-रसों को माना होता, तो नाट्यशास्त्र को प्रत्येक प्रति मे 'बीभत्सादृभुत- 


शान्ताश्च नव नाट्ये रसाः स्मृताः यही पाठ मिलना चाहिए था। पाचीन संस्क- 
रणो मे तो 'बीभत्सादुभुतसंजाश्चेत्यष्टो नाट्ये रसाः स्पृताः-पाठ मिलता दहै; 
फिर किन्दी-किन्दीं परवर्ती संस्करणों मे "नव नाट्ये यह पाठ मिलने लगा । इस 
परिर्वातित पाठभेद का कारण यह रहा होगा कि आगे चलकर जव शान्त रस की 


स्थिति विद्रदूजन प्रतिपादित करने लगे, तो उन्हे अपने कथन की प्रमाणिकता सिद्ध 


करने के लिए किसी प्रमाणिक उद्धरण को आवश्यकता हुई; ओर वहु प्रमाणिक 
उद्धरण उन्हें भरत के नाट्यशास्त्र से बढकर दूसराक्या प्राप्त हो सकताथा? 
अतः बहुत सम्भव है कि उन्होने भरत की कारिका मे ही परिवत्तन करके अपने 
कथन की पुष्टि बनाकर साहित्य-क्षेतरमें उतार दिया होगा । इसीलिए शारदातनय 
के अनुसार तो भरत आठ ही रसोंके प्रतिपादकयथे ओर इसी आधार पर उन्हने 
अपना मत भी स्थापित कियाहे कि निविकार भावसे स्थित अतः अनुभाव रहित 
रहने के कारण शान्त रस का अभिनय सम्भव नहो 1१ सांख्य कैः अनुसार रस अहु 
कारकाविकारदही तो है।“ जव शान्त में कोई विकार ही नहीं, तव व्यवहारिक 
क्षेत्र मे भी उसका. कोई अस्तित्व नहीं मानाऽजा सकता । नमे 1 क 


शारदातनयने रस की संख्या-विषयक अपनेमतको न ट्‌यदपंणकार एवं 
विश्वनाथ से प्रभावित नहीं होने दिया है, जसा कि इन दोनों नाद्याय ने शान्त 
रसकोभी स्वीकार कियाद ~ शारदातनय अपने ग्रन्थ में अपने विरोधी मतो को 
के साथ- 
साथ शम" स्थायी भाव वाले शान्तरसकोभी स्वीकार कियाहै। परन्तु धनिक 
का विचार है कि अभिनयन दहो पाने के कारण शम" स्थायीभाव को नाटक में 
मान्य नहीं किया जा सकता । धनंजय शान्त रस की अववंज्ञानिकता यह कहु कर 
सिद्ध करते हैँ कि निवेद अनुक्रूल एवं प्रतिकूल भावों को आत्मरूप करने में 





१. (क) अस्य सवेविकाराणां गरुन्यत्वात्तु रसात्मना । 
परिणेतु न शक्नोति तस्माच्छान्तस्य नोदृभवः ॥ 


~ भा9 ्र° पृऽ ४७, पं० द 
(ख) अतोऽनुभाव राहित्यान्नं नाट्‌येऽभिनयो भवेत । 


-- भा० प्र° पृ० २६, पं० ७. 


^ १९० ९ ४७, पर १४. 
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अक्षम है ।* किन्तु शारदातनय तो शान्तरस को स्पष्ट रूप, से अनुभाव रहित तथा 


समस्त भावों एवं विकारो से णूुन्य कह रहे हैँ ।८ एेसी स्थिति मे किसी भी प्रकार 
के भावों को आत्मरूप करने की क्षमता-अक्षमता को आंकने का प्रश्न ही करां . रह 
जातादहै? | 
शान्त रस कीं स्थिति यदि नाट्य मे मानली भीजाएु, तो भी उसके 
स्थायीभाव के नामकरण के विषय मे मतभेद बना ही रहता है! एक ओरं जहां 
निरुक्तकार, धनिक, नाट्‌यदपंणकार एवं विश्वनाथ शान्त का स्थायी भावं "शमः 
मानते है, वहाँ मम्मट शान्त के स्थायी भाव को "निर्वेद कह कर पुकारते हं। 
इसकी पुष्टि मे मम्मट काकथनदहै कि भरत ने नाट्यशास्त्र में व्यभिचारियों को 


` गणना मेँ सर्वप्रथम 'निवेदको ही रवा है । निर्वेद ही मोक्ष का साधनहें। परन्तु 


जब भरत ने "निक्द' को "व्यभिचारी" कह दिया है तो उसे मम्मट ने स्थायीभाव 
कंसे मान लिया ? मम्मट का विरोध करते हए नाद्यद्पेणकार भी कहते हँ कि एक 
ही समय में निवेद को व्यभिचारी एवं स्थायी मानने मे दोष उत्पच्च हो जाता है ।' 

जव शान्त रस एवं उसके स्थायी भाव को मानने में प्रारम्भसे ही. इतने 
विवाद एवं मतमतान्तर प्रचलित ह, तो इतने विवादग्रस्त एवं संदेहारूढ्‌ विषय को 
स्वीकार न करके शारदातनय ने ब्रह्मा एवं भस्त केही मत कोसमाहत करना 
श्रेयस्कर समक्रा ५ वैसे निरुक्तकार, नारद एवं अभिनव आदि शान्त कै समथेकों 


कीओर दृष्टिपात करते हृए शारदातनय कहते हैँ कि यदि किसी प्रकार शान्त का 
, उत्करषं हो भी. जाये, तो उसकै कुछ विशेष विभाव आदि के उपस्थित होने से री 


ठेसा होगा ।‹ किन्तु इसके पश्चात्‌ ही शारदातनय ने शान्त मे अनुभावं क जनाव 
काभी कथन किया है। इसी अभाव के कारण, शान्त की सत्ता होने पर भी नाट्य 
मे उसकी अनुपयोगिता सिद्धदहीदै) 


१. नि्वेंदादिताद्रप्यादस्थायी स्वदते कथम्‌ । 


वै रस्यायेवं तत्पोषस्तेनाष्टो स्थायिनो मताः ॥ -- द० रू ४।३६. ` 
२. भा० प्र० पु० ४७, पं० ८-&. 
तिरकंदस्थायिभावोऽपि शान्तोऽपि नवमो रसः । -- का० प्र° ४।३५. 


४. मम्मटस्तु व्यभिचारिकथनप्रस्तावे निवेंदस्य शान्तरसं प्रति स्थापितां, ्रतिकरूल- 
विभावादिग्रहः' इत्यत्र तु तमेव प्रति व्यभिचारतां च, ज्रुवाणः स्ववचनविरोधेन 


पतिहत इति । -- ना० द० ३।२८ (सू० १८३) 
५. ना० शा० चो० ६।८३ ; भा० प्र पृ० रदे पं० ५-६ ; पृ ब्द पं० २९-२२; 
॥ 9. ४७ पं० १०.. 


६. भा० प्र° प° १३५ प° ५-२१. 
७. वही प्‌० १३६ पं १-१०. | = [नपु 
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णान्त-सहित भंगार आदि नव रसो के अतिरिक्त भी कतिपय अन्य रसो कौ 


विभिन्न विद्वानों ने साहित्य-कषेत्र मं स्वीकार किया है । रामचन्द्र-गुणचन्द्र ने स्नेह, ` 


दुःख, सुख, लोल्य, व्यसन, उदात्त, उद्धत आदि अनेक नवीन रसं की उदुभावना की 
है । किन्तु €नका अन्तर्भाव पुवं वणित श्छंगार आदि रसों मे सम्भव होने के कारण 
इन रभो को स्वीकार करने मे शारदातनय ने किचित्‌ मात्र भी ओीननिव्य नहीं 
समद्ञा होगा 1 विश्वनाथ ने “वत्सल रसन को “मुनीन्द-सम्मत' कहकर उसे भररत- 
सम्मत म्रान लिया हे" क्रित यह यृक्तिसंयत नहीं है । भरत जव नवे रस शरात्त ,को 
ही स्दीक्रार नहीं करते, तब दसवें रमन 'व्रतसल' को कंसे स्वीकार कर सकतेह ? 
ओर फिर त्रदेसल का उल्लेख तो भरत ने कहीं भी नहीं करिया है । अतः. वत्सनन-के 
वरि्रय मे भरत के मल की प्रामाणिकता का आधार, जो विश्वनाभ्रने ग्रहण किया 
है, स्वृतः टी खण्डित हो जाता दे 1 मन्निपुराण से अन्राभित होकर:विश्वनगृथु मेदस 
का मूलत्व -चप्त्कार, साता हे । ` -अन्य अनेकृ तिद्वानों के द्वारा .(चत्करार' को श्री 
एलु स मला ते जगृ शय ४ किन इक्‌ अतरत भूत भं डो पाने ऊ रण 
ही सम्भवतः -शर्दातनय ने “चमत्कार. दुगे प्रिग्रणना को आवषयकता नहीं समश्च 
होगी । 

रूपगोस्वामी ने माधूयं एवं भक्ति रस की स्थापना की है। उन्होने पाँच 
प्रकार कौ भक्ति के आधार पर भक्तिरसके पाचि भेदोँकाभौ निरूपण करिया है ।$ 
यहां भक्ति रस का स्थायी भाव "शान्त" बताया गया है, जो युक्तियुक्त नहीं है क्योकि 
भक्तिआ आधारतोप्रमभी टो सकताहै। शान्ते प्रेम कां स्थान कां ? इसके 
अतिरिक्त माधुयं रस का अन्तभवि श्युंगारमें ही हो जाताहै। अतः शारदातनय ने 
माधुयं. एवं भक्ति रस की परिकल्पना ही नहीं की । | | 


संगीत-सुधाकर' के प्रणेता हरिपाल ने सम्भोग, विप्रलल्भ, ब्राह्य, शान्त 
एवं वरात्मूल्य को ऋुंगार आदि आठ रसो मे सभ्मिलित करके त्रयोदश रसो का 





१, (क) आनन्द, सरसस्तस्य व्यज्यते स कदाचन । 
व्यक्तिः सा तस्य चैतन्यचमत्कार रसाह्वयाः ॥ 
(ख) रसे सारश्चमत्कारः सर्वंत्राप्यनुभूते । 


द हि° सा० द9 ्ो० परिच्छेद ३, पु? ७6. 
२, 9०४९ 010९018 (1 {76 41768 825179. ॑ 


-- भण पु° ३३९२. 


-- ¬. ४. २8811९11, 7१९९. 268-271. 
९ भख्यस्तु पंचधा शान्तः प्रीतिः प्रोयांश्च वट्सलः । | 


मधुरणश्चेत्यमी ज्ञेया यथापूवंमनुत्तमाः | -- हरि० रस्ा° सि० ५. 





॥ कुक त "क का ह । 


१ 


॥ 2 
क 
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प्रतिपादनं किया है ।* इनमें से सम्भोगे एवं विप्रलम्भ तो भ्छगारके ही भेद हः। 
वात्सल्य का अन्तर्भाव भी बाल-विषयेक रति में हो सकता है । शान्त की अनुपयो- 
गिता पहले ही सिद्ध की जा चुकी है । अब शेष रहा ब्राह्य रस । यंदि ब्रोह्म रसं 
का स्थायी भाव “ओआनेन्द' को बताते हृए हरिपाल ने उसे शान्त से" भिन्न ठहराने कौ 
प्रयास किया है, किन्तु ब्राह्य एवं शान्त के आधार में साम्थः स्पष्टतः दृष्टिगोचरे 
होता है । इसके अतिरिक्त ब्राह्यं का अन्तभविं देव-विषयक रति मेभी सम्भंवहो 
सक्ताः हैः ।' अतः श्यगार आदि ओंठं रसो के अतिरिक्तं सम्भोगं आदि पाच रसोंकीं 
जौ स्वीक्रंतिं हरिपालं ने प्रस्तुत की है, उससे शो रदातनय सहमत नहीं जन पड़ते ।` 
भानुदत्त ने कष्ठ अन्य नवीन रस-भेदों की कल्पना को, यथा-अभिमुखं, 
परिमुख तथो वि मुखं, स्वाप्निकं,  मौनोरथिके तथा ओपनंयिक ।ऽ किन्तुं शारदा तनय 
के रसं-विंवेचन मे इस प्रकार के रस-विभागों को स्थान प्राप्त नहीं हु है क्योकि 
इनमे से किसी को निविवाद रूपसे "रस" कौ संज्ञा प्रदान नहींकी जां संक्री । 
अभिमुख तो रसंकीएक दणादहैं। परिमुख तंथां उस्कै दो भेद-भोवपुखं एवं 
अलंकारमूख भीं रसं के अन्तर्गत नहीं आते; वे तो भावं एवं अलंकारं के अन्तगतं 
परिगणित होने चाहिए । विमुख मे तो विभावं आदि कां ही पता नहीं चल पातो । 
फिर विभाव आदिसे हीन “रसं कंसे हो सकता है ? इसके पश्चात्‌ भानुदत्तं ने जो 
स्वाध्निके ओदि भेद निरूपित किए है उन अलौकिक कहकर श्युगोर आदि कौ 
लौकिक बताया है । यह भी सवेथा अनुचितदहै। प्राचीन परम्परा तो रसको 
अलौकिक एवं ब्रहयानन्द से युक्तं मानती ओई है । भानुदत्त ने श्युंगोरे ओंदि को 
लौकिक कीं श्रेणी मेँ रखकर उस संमोटतं परम्परा का निरादरही कियादहै। यंहि 


१: ऋ्छगारो हास्यनामा चं बीभत्सः कणस्थता । 


वींरोभयानकाह्वानौो रोद्राख्योऽदृभतसंज्ञकः ॥ 
शान्तो वाह्याभिधः पश्चाद्‌ वात्सल्याख्यस्ततः परम्‌ । 
सम्भोगो विप्रलम्भः स्थाद्‌ ` रसास्त्वेते त्रयोदश 11 
-- संगीत सुधाकर (षव्वाथऽ 10. 9. २. 40. 3082, (ती. 1४. 
१2828. 16. 
२. आह्‌ःलाद : प्रथमं नमे जुगुप्सा शोक एवः च ॥। 
उत्साहदेन्यः क्रोधोंऽथ विस्मयस्तदनन्तरम्‌ ।' 
निक्दश्च तथानन्दः प्रीती रत्यरती तथा ।। 
प्रत्येकं स्थायिनो भावाः क्रमाम्‌ व्रत्येकमीरिताः।। | 
-- संगीत सुधाकर (1130745 143. र. ०. 3082, ©. 1४. 
2282. 17. 
३; र० त° प° १२१-१२४, १८१. 
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भानुंदत्त कै अनुसार स्वप्निक आदि को अलौकिक मान भी लिया जाए, तो स्वप्न 


भीतो लौकिक अनुभूतियों की प्रतिक्रिया मात्र है। तव स्वाप्निकं नामकं रस-भेद 
को अलौकिक कंसे माना जा सकता दै ? (मनोरथिकः' को भी रस की स्थिति में नहीं 
पर्हुचाया जा सकता है । एेसा करने पर तो रसौ की संख्या निश्चित न रहकर 
अनियमित हो जाएगी क्योंकि संसार में व्यक्तियों के असंख्य मनोरथ तथा आकांक्षा 


होती है, अतः इस प्रकार तो अन्यवस्था-दोष उत्पन्न हो जाएगा । “ओौपनयिक' भी 


, लौकिक कल्पना-व्यापार ही है । अतः स्वाभ्निक जादि रस-भेद न तो अलौकिक ही 
है ओौरन ही रसत्वसे युक्त ह। एेसे व्यथं के भेदों का निरूपण करने की कल्पना हीं 
शारदातनय ने नहीं की । 


समय-समय, पर अन्य अनेक रसो की परिगणना होती ` रही, यथा-प्रेयस; 


मृगया, अक्ष, माया, ब्रीडनक, कार्पण्य, प्रक्षोभ, प्रेम, कान्ति, विषाद आदि । किन्तु 


द 


इनमें से वुः का अन्तर्भाव पूर्वं वणित छंगार आदि रसोंमें सरलता से कियाजा 
सकता है ; कुं रसाभास अथवा भावाभास के अन्तर्गत आए हए वेनो के नाम 
पर “रसं कहे जाने लगे थे । अतः उनको रस मानना सर्वंथा निरर्थक एवं अनुपयुक्त 


हे । इतने रों कौ परिगणना काव्यक्षेत्र में सम्भवतः इसलिए होने लगी थी कि. 
¶ द्णके समर्थक रस के मूल स्वरूप को तो तद्रूप मे समञ्च नहीं सके; बस उन्दने 
विभिन्न मनोवृक्तियों एवं रुचियों को रस माननां प्रारम्भ करके व्यथं टी संख्या-वृद्धि ` 


कर्‌ दी। 


वाचिक आदिक भेदसे श्ुगार आदि रों के जो विभाग -शारदातनय नेः 
परस्तत किए है, उनका प्रतिपादन समीक्षात्मक दृष्टिकोण के आधार पर कियादहै। `` 


श्पृगार के भेद-भरतनेश्ुगार को उज्ज्वलवेषयुक्त, पवित्र तथा दशंनीय कहा 


है ।' शारदातनय श्छुगार को उत्तम एवं श्रेष्ठ मानते है ।* इसीलिए श्युंगार की 
गणना सवेप्रथम करना न्यायसंगत ही है । | | 
नायक-नायिका के सम्बन्धो के बाधार षर श्युंगार कै सर्वप्रथम दौ शद किए 
जां सकते हँ संयोग एवं वियोग (विप्रलम्भ) । ये भेद अत्यधिक प्रचलित एव 
सिदध हं । किन्तु अधिक प्रचलित वस्तु से हट कर कोई नई बात कहना शारदातनय 


कौ अधिक त्रिय है, एसा प्रतीत होता है 1 उन्होने अभिनय के आधार पर श्युंगार के 


तीन भेद निरूपित किष हैँ--वाचिक, नेपथूयात्मा (आं गिक) एवं क्रियात्मक । 
भावग्, एकान्तयुक्त, मधुर न्म, पेशल, सुवृत्त, सुनने मे आनन्ददायक श्युंगार, 
१, ना० शा० चौ० अध्याय ६ पु० ७३, ॑ ॑ 
२, भावानामृत्तमं यत्तु तच्छृगं श्रेष्ठमुच्यते । 
इयन्ति श्यृग यस्मात्तु तस्माच्छ गार उक्यते ॥ 





~ भा० त्रे० पूण ४द पे०.७-८.. 





म 
(क क 


( १०३) 


“वाचिक' होता है । वस्त्र, अंगराग, भूषा, मालाओों से युक्त, प्रेसाधनगुक्त, यौवनयुक्त । 
अंगों बाला श्ुंगार 'आंगिक्र' अथवा "नेपथ्‌यज' हौता ह । दन्तच्छेद, नखच्छेद, 
सीत्कारः, चुम्बन, चूषण, लाव-दाव-हेला आदि, केलि, शयन आदि उपचार, संगौत- 
क्रियां इत्यादि लक्षणों से युक्त श्ुंगार क्रियात्मक! होता है । # 
भरत घम, अथं, काम, मोक्ष के आधार पर श्युंगार के भेदों का वर्णन करते. 
है । धमं का पालन करने के कारण इच्छित अथवा प्राथित वस्तु की सम्यक्‌ प्राप्ति. 
होने पर "धंम-काम" होता है । “अर्थकामः मँ अर्थप्राप्ति होती है या फिर अथं की 
्राप्ति को ही ध्यान में रखते हृए स्त्री-सम्भोग किया जाता.है । तीसरा ह-- कान 
शगार, इसमें कन्या को मोहित करने रमण इत्यादि करके का वर्णन हुजा है 1 मोक्ष 
प्राप्ति की इच्छा की पूति होने पर "मोक्ष-्ुंगार' होता दै 1 | 
भरत दवारा निदिष्ट धरम-ग्युंगारः को शारदातनय 'भोगनंगार कहकर , 
पुकारना अधिक उपयुक्त समञ्ते है, क्योंकि इसमें व्रतनियमादि का पालन करत हए 
भोग के फलस्वरूप पुत्रादि-सुव की प्राप्ति होती है 1 भरत-तम्भत अर्थ-ंगार के 
दो रूपों को एक में मिलाकर प्रस्तुत करना शारदात्तनय अधिक उपयुक्तं सम्यत 
है । उनके अनुसार जिसमे अर्थावाप्ति होती है, तथा जौ विभव, भोग, आस्वादयतः 
एवं सुखकारी होता है, वह “अयं-श्ंगार' कहलाता है 1" उन्दने "कामगार | को 
'ललित' की संज्ञा प्रदान कीरै, जिपरके अन्तरगत परस्त्री तरेम, य्‌-त) मदिरापात्‌, 3 
मृगा, केलिङ्गीडा, विभिन्न विषयों के आस्वादन का सुव इत्यादि अति दै ।८ धम 
अथे ओौर कामये तीन भेदं तो शारदातनय ने निरूपित किए है ९ किन्तु मोक्ष 
शुगर का वर्णेन उन्होने नहीं किया है । एता प्रतत होता है ए वे धमं ओर मोक्ष 
का. अन्योन्याधित सम्बन्ध मानकर केवल धर्म-्गारकादही वर्णन करना उचित. 
समञ्चते है । इसके अतिरिक्त उनके विचारसे मोक्ष ओौरश्ंगार का परस्पर क्या 
१. भा० प्र पु० ६४ पं० ३-४; १९-२२;पृ० ६५ पर १-४.. 
२. ना० शा० चो० २०।७७-७६. 
३. त्रतनियमतपोयोगाद्स्मिन्बहुधा निवं शितः कामः। 
` पुत्रादिलोगसुखज्ृत्स ज्ञेयो भोग (धमं) श्युंगारः ॥ - 
--- भा० प्र० प° २४६, प° २०-२९१. 
४. अर्थावाप्तियंस्मिन्कामेन निवेशितेत सम्भवति । 
तदधीनविभवभोगास्वादसुखेनाथं श्यगारः ॥ 
-भा० प्र° प° २४६; पं० २२-२३.. 
४५. षरदारद्य तसुरामृगयाचास्वादकेलिविनिविष्टः। | 
तत्तद्विषयास्वादनसुखललितः कामण्यंगारः ।। - भा० प्र° प° २५०, प० १२. 
६, श्णु गारत्रितयं शति 11 ००० ११९९२०००१०९०१ २००८१००० | ~ भा० प पु० २५०, प० ई. 
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१. (क) रसोऽभिमांनोऽहकारः श्रु गार इत्ति गीयते । 


२. शोधप्रबन्ध--डा° राघवन, प्र ४८५-७ | 
३. रसन्त्विह्‌ प्र माणमेवामनरि 


{ १ 


( १०४ ) 


सम्बन्ध ? मोक्ष ओर गार का पथ कितना भिन्न है? ओर फिर श्छुंगार मोक्ष 
प्राप्ति का साधनं कंसे बन सकता है ? इसलिए वे मोक्ष श्छेगार के विषय मे भरत 


के इस विचार से सहमत नहीं है कि मोक्षप्राप्ति कै प्रयल से मोक्षडंगारः की 
सिदि होती है ।' मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या ग्युगार हीः रह गया हैः? ओर जसता: 


कि भरत ने मोक्ष शगार का सम्बन्ध ज्ञानी, संन्यासी व कर्मयोगी. से. माना हैः 
शारदातनय को यह उचित नहीं जान पडता किं श्छगार का सम्बन्ध संन्यासी- 
्ञानियो से जोड़ा जाए । मोक्ष के साथ श्युंगार का सम्बन्ध स्थापित करना हास्या- 
स्पद-पा भी जान पड्ताटै। भरत की मोक्ष-श्ुगार विषयक मान्यता.आगे चलकर 
संप्रिय सिद्ध नहीं हुई । 

भोज ने श्युंगार को नायक-नायिका के. सम्बन्धो सेः युक्त नहीं माना दैः 
अपितु इसके मुल में केवल अ्हंकार-वृत्ति की सत्ता स्वीकार करयं है । शारदातनय 
ने अहंकार को स्वीकार करने के साथ-साथ , श्छृगार का सम्बध नायक-नायिका से 
भौ मानादहै।. वे भोज) के समान अहंकार को श्छुंगार का पर्यय नहीं मानते, अपितु 
अग्निपुराण की भांति उन्होने रस को अहंकार का विवर्तित रूप ही माना दहै । भोजः 
ने धम-श्र गार को मोक्ष-श्रगार काही अल्पर्प कहा है ।“ जवकि शारदढातनय को 
मोक्ष्ंगार तो अभित्रयहै ही नहीं, ओौर धर्मश्रुगार को उन्होने "भोगश्रगारः 


भ ॥ उपुक्त समन्षा, इससे उनकी मौलिक कल्पनाशक्ति का. परिचय 
लता है। 


भोजने रस को तीन श्रेणियों में विभाजित, किया 


दै--रुढहंकारता; ४६ 
भावों को उपचारद्रारा रसनाम सेअ 


भिहित करना तथा. प्रमन्‌-रसः।* अह्ुक्ार केः 
साथ-साथ प्र मनूःरसको भी वेश्रंगार का पयायवाचीः मानते हैः। उनकी. इयः पररि- 
कल्पना मे मौलिकता के तो दशंन कम, अन्यवस्या.के जधिकःहोतेःहैः। अतः इसः 
अव्यवस्थित मौलिकता की लीक से हटना ही शारदातनय को शरेथस्कर प्रतीतं हुओं 
होगा । उपर्युक्त कोटियो का विभाजनं कोई सर्व॑था नवीन तथूय उपस्थित नहीं 
करता । क्योकि प्रथमं श्रेणी में जो ण्ड" भावं हे, वह॒ भरतादि कौ "वासनाः के 
ही समान हं । दुसरी श्रेणी मे ४६ भावों को रसं नाम से अभिहित करने मे भी 
वं्ञानिकता सिद्ध नहीं होती, क्योकि इन ४९ भावो मे सम्मिलित विभिन्न सात्विक 


-संऽ कृ०- भं: ५५। १. 


(ख) स श्रु गारः सोऽभिमानः स रसः । ~ श्रु गार प्रकाशः; पृऽ: ४७१५. 


त सवेषामपिं हि रत्यादिप्रकर्षाणां रतिप्रिधो; 
रणत्रियोऽमषंप्रिग्रः परिहासप्रिय इति प्रम्येव पयवसानात्‌ 4 


-- श्रु ० प्रं (राह) पु०,४६३;... 
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भाव) संचारीभाव; स्थायीभावः आदि कै स्वरूपः वः कायं पृथक्‌-पृथक्‌ है ।' तीसरीः 
श्रेणीः मे प्रो मनुः अथवा श्युंगार मेः जो सवरस काः अन्तर्भाव क्रियौ है, वंह स्पष्टः 
रूपेण पक्षपातयुक्तः हैः ` इसः अन्त्भावःको स्वीकार करने से.समस्त लौकिक व्यवहारो 
 काःक्िसीभी व्रकारका वर्गीकरण फिर निरर्थक हो जाएगा । सम्भवतः इसी 
विपत्ति को ध्यान मेः रखते. हृए-शारदातनय भोज के. इसः कोटि विभाजन से प्रभावित 
नहीं हृए होगे ॥ | 

शगार के विषय में शारदातनयने भोजसे कहीं अधिक अग्निपुराण का 
अनुमोदन किया हैः ।` डा राघवनः के विचार से अग्निपुराण भोज के बादःकी रचना 
दै क्योकि उनके अनुसार उसमें भोजः के समानः ही- अहंकार- सिद्धान्तः कौ. परिपोषः 
किया" गया है । किन्तु इसी. आधार पर अग्निपुराणः को भोजः के. बाद. काः नहीं ठ्ट- 
राया जा सकता-। अहुकार को आत्माःका विकार मानने हए अग्निपुयणकार". 
भोज का पूरणंरूपेण अनुकरण करते हुए अभिलक्षित नहीं होते । क्योंकि भोज अहंकार 
से.रतिःके अतिरिक्त सभी भावों कौ उत्पत्ति स्वीकार करते है। इसके अतिरिक्त 
अग्निपुराणकार अहंकार ओर श्रु गार को पर्यायवाची. नहीं मानते, जैसा कि शारदा- 
तनयने भी स्वीकार किया है । जहाँ तक अहुंकार-सिद्धान्तं कै प्रतिपादन का प्रन 
है तो. क्याःयह्‌ः सम्भवःनहीं हो -सकता-कि. भोजने हीः अग्निपुराण काः अनुकरण 
किया हो । अग्तियुराण के अनुसार अहंकार से. अभिमानः तथा. अभिमान से .रतिः 
की ` उत्पत्ति होती है । यही रत्ति परिपुष्ट होकर श्र गार' कहलाती.है । रतिम हीः 
हास आदि का समावेशः हो जाता है, क्योकि वे हास आदि इसी रतिके ही इतर 
भेद दहै“ भोज अग्निपुराण की भांति अहंकार से रति का जन्म तो स्वीकार करते 
हीह; साथदहींवे रति के अतिरिक्त अन्य सभी भावों की'भौ उत्पत्ति स्वीकार 
करते हैँ । अतः पर्याप्त सीमा तक भोजने अग्निपुराण का अनुसरण. करिया है। 
अग्निपुराण को तो भरतसे भी पूवं का मानना युक्तिसंगत है । शारदातनय ने भरत 
व भरत से पूवैवर्ती परम्परा को सदव समाहत किया है, इसंलिए उनका अहंकार- 
विषयक मान्यता भोज .से अधिकं अग्निपुरोणे से अधिकं भिंलेतीःजुलंती है: तौ क्या 
भाश्चयं है ? | 
हास्यं के भेद--शारदातनय ने होस्य रस की उत्पत्ति श्रगार रसस स्वीकार 
की ` हैः।3 इस विषय मेः उन्होने अग्निपुराण ओर भरेत केः मतः कोः मान्यै 
. आचस्तस्यः विकारो यः सोऽहं कारं इतिं स्मरतः । ~ अन्निपुरोण, अध्याये ३३६।३; 
अभिभौनांदु रतिर सा च परिपोषेमुपेयुषी । 
व्यभिचार्यादिसामान्याति श्रु गार इति गीयते ॥ 
तदुभेदाः काममिततरे हास्याच्या अप्यनेकशः । - अग्निपुराण; अध्यायं: ३ २९१४-५ 
३. श्रु गारस्यानुकरणं हास्य इत्यभिधोयते । - भाण प्र पुर १५, षर १९, 


1 
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करिया ह 1» वासुकि क मत का प्रतिपादन करते हुए शारदातनय कहते हँ कि श्रू गार 
सम्बन्धी प्रीति म से उद्भूत होने वाला चित्त का विकार ही हास्य कासाधनदहै। 


उन्होने ललिताभास के साथ विभिन्न भावों के उत्कषं से प्रभावित रजोगुण व तमोगुण 
से हास्य कौ उत्यत्ति को सम्बद्ध किया हैँ ।° परन्तु नारद रज से हीन सत्व गण से 


हास्य का सम्बन्ध बताते दँ ।° अभिनवगुप्त "माभास-सिद्धान्त' केदारा हास्य कीं 
सिद्धि मानते है । उन्होने शोक की अवस्था कोभीं हास्य में परिणत कियाद). 


शारदातनय ने हास्य के सर्वंप्रथम दो भेद माने है--स्वाश्रयःके भेद से तथा 


परोश्रय के भेद से ।५ इन दोनों भेदो मे भरत द्वारा निदिष्ट हास्य के ` आत्मस्थ 
एवं परस्थ, का अन्तर्भाव हो जाता, अतः इन दोनों को पृथक्‌ से मानने कौ नाव 
श्यकता शारदातनय ने नहीं समञ्ी होगी । हां, भरत के अनुसार प्रकृति के भेदसे. 


हास्य के छः प्रकार के विभाग शारदातनय ने प्रतिपादित किए दँ । इनमें स्मित एवं 
हसित वरिष्ठ (उत्तम) प्रकृति के पुरुषों मे, विहसित एवं उपहसित मध्यम प्रकृति के 
पुरुषो मे तथा अपहसित एवं अतिहसित अधम (नीच) पुरुषों में होने चादटिए । ५ 


इनके अतिरिक्तं शारदातनय ने वाचिक, नेपथूयज एवं आंगिक के भेद से 
तीन विभाग भो किए है ° जिनकी प्रेरणा उन्होने भरतसे ही लीदहोगी।* नो. 
प्रहसन वाक्य होते है, उन्हे वाचिकं हास्य कटा जाता है । विपर्यय द्वारा जौ निक्षेप, | 
माल्याभरण, वस्त्रधारण किया जाता है वह हास्य नेपथ्‌यज होताहै। भरतद्वारया. 
प्रयुक्त “विकृति” शब्द का अन्तर्भाव इस मे हो जातादहै।. अंगोँका जो. विकट; 


१. अग्निपुराण ३३६।७, ९ ; ना० शा० चो० ६।३९-४०. 

२. भा० व्रं प° ४४ "प° १-५. 

ब. तस्मादेव रजोहीनात्समत्वादवास्य सम्भवः । - भा० प्रे° पृश ४७, पं० १५. 
४. एवं यो यस्य न बन्धुस्तच्छोके करुणोऽपि हास्य एवेति सववत्रयोज्यम्‌ । 


| -- अभि० भा०्भाग १, पु० २६६. 


„ स्ववराश्चयभेदेन स द्विधा परिकल्प्यते । -- भा० प्र० पृ०.६० पर १. 


६.. यदा स्वयं हसति तदा आत्मस्थः । यदा तु परं हासयति तदा परस्थः । 
~ ना० गाश चो० सं° ) पुर (७४. 


%< 


७. भा० प्र° पृ० ६०, प° २-५. 


2. ` हास्योऽपि त्रिप्रकारः स्याद्रा नेपथूयांगभेदतः । ~ भा० प्र० पृं० ६४, पं० ५. 


&.. ना० शा० चो० ६।६७. ` 
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अभिनय देखा जाता है, तथा स्वभाव सेजो कपट्पूणं होता, वह आंगिक हास्य 
होता है ।१ 


हास्यके जिन दो भेदोंको शारदातनय स्व.श्रय हास्य तथा पराश्चरय हास्य. 
कहते हैँ तथा भरत ने जिन्हें आत्मस्थ एवं परस्थ कहा है, उन्हीं को कहीं स्वसमुत्थ 
तथा परसमूत्थ भी कहा गया है । किन्तु तात्पयं सबका एक ही है । हां, पण्डितराज 
जगन्नाथ ने इन दोनों भेदो की व्याख्या भरत से भिन्नरूपमेंकी हैँ । उनके अनुसार ` 
हास्यविषय के अवलोकन से आत्मस्थ हास्य की तथा दूसरे व्यक्ति को हंसता देखकर ` 
परस्थ हास्य कौ उत्पत्ति होती है) 


प्रकृति के भेद से जो छः भेद भरत ने स्मित हसितादि निरूपित किए है, ` 
उनमेसे केवल चारही खद्रट ने स्वीकार किए । उन्होने उपहसित तथा अपहसित ` 
को सम्मिलित नहीं किया । भोजने इन दो के साथ-साथ अतिहसित को भी निकाल 
कर केवल तीन-- स्मित, हसित ओर विहसितं कोही स्वीकार किया। परन्तु 
शारदातनय को विस्तार एवं स्पष्टता प्रिय प्रतीत होती है, इसीलिए उन्होने इनं 
छः भेदो को उत्तम, मध्यम एवं अधम प्रकृतियों के आधार से विभक्त करके भरतके ` 
मत को ही समाहत करना उचित समज्ञा । वैसे सम्पुणे नाट्य-साहित्य मे जहाँ कहीं 
भी हास्यका वणेन हुआ दहै, वह्‌ मुख्य रूप से शारीरिक-संचालनके ही आधार पर 
हज है, यह निविवाद है । + 


=-> 


वीर के भद-अग्निपुराण एवं भरत की भांति शारदातनय ने भी वीररस को 
प्रधान चार रसोंमेंसे एक स्वीकार कियाहै।2 भरतने वीर रस के युद्धवीर, दान- ` 
वीर एवं धमेवीर--तौन भेदो का निरूपण कियादहै। यहाँ पर शारदातनय का. 
मत भरतसे कुछ भिन्न तथा भोज एवं भानुदत्त कै अनुरूप है । वे युद्धवीर, दथावीर 
एवं दानवीर-ये तीन भेद प्रतिपादित करते हैँ ।3 विश्वनाथ इन तीनों के साथ 
धममवीर को भी मानकर वीर रसके चार विभाग स्वीकार करते हँ। परन्तु जब 


१. यद्यत्प्रहसनं वाक्यं स हास्यो वाचिकः स्मृतः । 
` विपयेयेण निक्षेपो माल्याभरणवाससाम्‌ ॥ 
यः स ने पथूयरजो हास्य इति निर्णीयते बुधैः । 
विकटाभिनयत्वं यदंगानामवलोक्यते ॥ 
स्वभावाद्राऽथकषटात्स हास्यस्त्वांगिको भवेत्‌ । 
| -- भाण० प्रे पर ६५, प° ५-६ 
२. अण० पु° ३३९।७-& ; ना० शा० चो० ६।३९ ; भा० प्रर प० ५, 
(0.44. 
३. वीरी यृद्धदयादानभेदेन त्रिविधो मतः ॥ -- भा० प्र° प° ६४, पं० ६. 
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दयावीर भौर दानवीर को स्वीकार कर लिया, तो धर्मवीर को मानने कीः विशेष 
आवश्यकता शारदातनयः ने नहीं समनी होगी ; क्योकि दया एवं दान की मान 
लेने से धमं का स्वतः ही प्रतिपादन हो जाताहै। वसे महाभारत मेंशूरवीरों के 
अनेक भेदौ कां उल्ल मिलता है यथा-सत्यशुर, धुद्धशुर, यज्ञगुर, दानशुर, बुद्धि- 
शूरै, क्षमोगूर, योगंगुर, सौख्यं गुर, दमशरर, अरण्यशर, त्यागयुर, शम-गरुर, नियम- 
शुर वेदोध्यथनशूर, अध्योपनशुर, आजंवगुर, गुरुशरूषाशुर, पित्रृशुश्र.षाशरर, मावर 
शृशरं षोशुर, भेद्यशुर तधा अतिधिशूर, आदि ।* अभिप्राय यह्‌ है कि जिसका मन 
जिसके प्रतिं प्रभावितं हज, वहीं णुर-वीर के एक भेद की सृष्टि हो गई । 

उप्यक्त इन सव अटपटे भेदो के मूल मे सम्भवतया यह्‌ भावना रही होगी 
कि किसी व्यक्तिं कोः अमुक विषय मे असाधारणं खूप से वीरता एवं योग्यता प्राप्त 
है तो वहःउसःविषयं मे शूरवीर हो गयो । किसी भी विषय में कोई व्यक्ति तभी 
| प्रवृत्त होगा, जब उसे उसमें ` अत्यधिक साहस, लगन एवं उत्साह हो । यहीं पर एक 
दोषः उत्पन्नःहो जाता है कि संसार में जितने भी असंख्य विषयं है, उतने ही असंख्य 
| भेद वीरं रस के होते चले जायेगे । ओर एसी स्थिति मेरस की प्रभावशीलता 


समाप्त हो जाएगी ; सोथ ही वे काव्य कीं दृष्टि से भी रसास्वाद्य नहीं होगे । यथा 
अध्ययनं वीर, लेखकवीर, विरहवीर मादि में प्रभावं की सृष्टि ओर रसास्वादः कोद 


विशेष नहीं होता । अतः सम्भवतः इस व्यथं की प्रभावहीनता एवं अंतिन्योप्तिं दोषं 
से बचना ही शारदातनय ने श्रोयस्कर समन्चा होगा, तथा फलंस्वरूवं वीरे के तीन 
भेद युद्धवीर, दानवीर! एवं दयावीर+ का ही प्रतिपादन किया, जिनमें प्रभावशीलता 
एवै रसास्वाद--दोनों ही यथेष्टं रूप मे विद्यमान हैँ । 
१. 7४६ पणता ज 12585 -- 07; ४, 90820; 98६. 76-77.- ` ` 
२. निरायुधस्याप्येकस्य हीनस्यापि परिच्छदः ।\ 
 अंभीति्बंहुभिर्थोदध व्यवसोयो रणे मदः ।- 

हषः शस्त्रास्रवातेषु, समराद पलायनम्‌, ॥ 

भीताभयप्रदानं च प्रपन्नस्यातिभंजनम्‌ । 

एवं युद्धात्मको वीरः तज्ज्ञ: कविभिरीतः ।। - भां० प्र पु० ६५, पं० १०-१४. 
३. अथिनामीप्सिताद्थत्प्रिदायेम्योऽधिकं बहु । 

अथिनः पुनरायातानू स्वजनानितरानपि ।। 

यन्मानयति दानेन वाक्येन मधुरेण च| 

एतदानात्मको वीरः कथयते दानशीलिभिः । -भा० प्र प° ६१५, पं० १५-१८. 
४. व्याधिदारिचशस्तरास्वक्षुत्पिपासादिपीडितान्‌ । 
अनुगह.वातिं यः प्रीत्या स वीरः स्याहूयात्मकः ॥ 


-- भा० प्र° पृण ६५, पं १६.२०. 
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सत्यशुर अथवा सत्यवीर को भी पृथक्‌ से मानने में कोई विशेषतां नहीं है, 
क्योकि इसका अन्तभवि धम में हो जाता है । भक्तिवीर को भी वीर भेदके ख्ये 
नहीं रखना चाहिए क्योकि भक्ति करने में हृदय का उत्साह एवं वीरता प्रकंट नहीं 
होती, अपितु प्रेम की भावना विद्यमान रहती है। श्रद्धावीर-नामक अद भी 
हास्यास्पदं प्रतीत होना है । श्रद्धामें तो नञ्रता की श्रधानता रदृतीहै, वीरता से 
श्द्धाका क्या मेल ? “अदहिसा वीर" के स्थान पर यदि हिसावीर की सृष्टि हुई 
होती, तब तो कुष संगत भी बैठ सकती थी ; क्योंक्रि असा को मानने वाला 
व्यक्ति वीररस की चरम सीमा तक कसे पहुच पायेगा ? अहिसा उसे रोक देगी । 
वीर रस में भरकर व्यक्ति हिसात्मक कायं तो कर सकता है । वसे अहिश्लावीर का 
अन्तभवि युद्धवीर मे क्रिया जा सक्ता है, क्योकि भारतीय परम्परा युद्ध में हिसा 
को एक्र ब्रहुत बड़ा अस्त्र मानती आई है । या फिर अहिसावीर धर्मवीर मे भी 
अन्तर्भावित हौ सकता है क्योकि 'अहिसा परमोधर्मः" । क्षमावीर' दयावीर के 
-अन्तगंत. आ सकता है । ) ६1 


भानुदत्त के अनुसार, दया कै भुल मे करुणा ही तो कामं कर रही है इसलिए 
दयावीर का अन्त्भवि करुण में मान लेना चाहिए, एेषा मानना उचितं प्रतीतं ` नहीं 
होता । क्योकि करुणरस तथा दयावीर इन दोनों के स्थाथी भाव भिन्न-भिन्न हैँ ।१ 


हेमचन्द्र ने त्यागतीर -एवं तपोवीर- नामक दो भेदो को वीररस.कै अन्त्गंत 
ही.बतायरा है, तथा. इत दोनो भेदो को युद्व्रीर से भी उत्तम कहकर उग्ह सवंप्रमुख 
स्वीकार क्रिया है ।^ परन्तु हमारे वि्नार में जो महत्व एवं प्रभ्राव युद्धवीर काःहो 


१. ननु दयावीरः कथं करुण एव नान्तभंवति । निरूपाधिमरदुःखप्रहरणेच्छादया । 
सोच करुणमप्रा विना न सम्भवतीतिचेन्न । करुणस्य स्थायिभावः शोक्रः 
दयत्रीरस्य स्थापरिभाव उत्साह इति । स्थायिभावभेदेन भेदात्‌ । ननु दयाबीर 
करुणरस प्रेतीतेः का गतिरितिचेतु । सत्यम्‌ । करुणया विना दयावीरस्याऽनु- 
भवादिति करूणायास्तत्रानुभावकत्यादिति ॥ -- र० त°, प° ४०-४१. 

२. अत्रतु त्यागतपोगुणो वीररसे वतेते । त्यागतपसी च त्यागोगुणो गुणशता 
दधिको मतो मे पर लोकातिगं धाम तपः श्रू तमिति हयम्‌ इत्यादि वचनात ` 
समस्तगणप्रधान इत्यनया विवक्षया बीररकषस्य आदाबुपन्यासः तथां कश्चिद्रसः 
उपषघातलक्षणेन सूत्रदोषेण निवेत्येते, यथा - 

स एव प्राणिति प्राणी प्रीतेन कुपितेन च। 
वित्तेविपक्षरक्तेश्च प्रीणिता येन मामेणाः ॥ 
इत्यादि प्रकारं सूत्रं परोपघातलक्षणदोषदृष्टमू, वीररसश्चायुमु । ततो नेन 
उपघातलक्षणेन सूत्रदोषेण वीररसोऽत्र निवृ त्तः । ““ ` तपौदानविषयस्य 
वीररसस्य प्रंणान्तादिरसानां कवचिदनरृतादिदोषोन्तरेणापि निष्पत्तेरिति। 
= 1116 वोुप्रएल 9 ९१.88, 7886. 152-163. 





| 
| 
। 
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+सकता है, वह त्यागवीर एवं तपोवीर का नहीं । क्योकि युद्ध करने की प्रवृत्ति के 


+ मूल में उत्साह स्थायीभाव स्थित है, जो हृदय ्राकृतिक रूष से विद्यमान रहता है ; 


+ जवक्रि तप.व त्याग तो जन्म से वासना के रूप में हृदय में स्थित नहीं रहते, इन्दे 
- तो मनुष्य व्यावहारिक जगत्‌ में विचरण करते हए अजित करता दहै। 


उप्यक्त विवेचन मे वणित वीर के अनेक भेदों की परिगणना से वीर स्स 
का महत्व कम ओर अव्यवस्था अधिक परिलक्षितं होती है। अतः इस व्यथ के 
, विस्तार तथा अग्यवस्था-दोष में न पड़कर शारदातनय ने वीर रसं के जो तीन 
भेद-गुद्धवीर, दयावीर एवं दानवीर प्रतिपादित किए, वे ही यथेष्ट एव 
पर्याप्त हैँ । 
अद्भुत के भेद-वीर रस से अद्भूत की उत्पत्ति होती है ।' अदभुत शब्द की 
` व्युत्पत्ति भी शारदातनय ने निदिष्ट की है 1: इन्टौने अन्य रसों के समान ही अदुभूत 
~ भी तीन प्रकार का--मानसिक, आं गिक तथा वाचिक के भेदसे स्वीकार किया है । 
मानसिक अदुभ्‌त मे ध्यान, नयनविस्तार, प्रसादयुक्त मूख तथा मनः आनन्दाश्न्‌रः 
रोमांच, निनिमेष दृष्टि+अनिश्वल मन इत्यादि. का समावेश ` उन्होने ` किया दै । 
+ गिक अदुभूत के अन्तर्गत चेलांगुलिश्रमण, उठ-उठकर प्रशंसा (वन्दना 143 
' दानव्रबन्ध,;परस्पर आश्लेष तथा दोनों भृजाओं का परस्पर प्रहार करता इत्यादि 
आता है वाचिक अदभृत में हाहाकार, साधृवाद, कपोल-स्फालन की ध्वनि, ५.9 
हास, हषंघोष, गीत तथा उच्चवचन आदि विकार होते है ।° 
र भरत ने विभावो कै आधार पर अदृभूतके केवलं दो भेदोंका निरूपण 
किया है--दिव्य एवं आनन्दज । दिव्यः वस्तुओं के दर्शन से “दिव्यादुभुतः तथा 
| हषंदायक वस्तुओं के दशन से “जानन्दज अदभुत" होता है ।* शारदातनय ने जोदो 
भेद पृथक्‌ रूप से स्वीकर किण है, वे सहज तथा आहायं के नाम से अभिहित किए 
` ह ।५ इन्होने तीन गुगोँ के आधार (त्रिगुणात्मक) पर भी अदुभूत के तीन अन्य भद 
प्रतिपादित किए है ।' 


१.  तस्मादेवादुभृतो जातो रजोऽ्हंकारवजितात्‌ । -- भा० प्र° प° ४७, पं० ९० 
२.. अथ वेचित्रूय ( ? ) इत्यस्य धातो रदुभूतनिवंहः ॥ 

` विचित्रा यस्य भवति चित्तवृत्तिस्ततोऽदभतः । 

-- भा० प्र° पुऽ ४८) ४९ पंऽ २२, १. 

भा० प्र पृ° ६५ प° २१-२२, पृ० ६६ पं० १-८. 
४. दिव्यजश्चानन्दजश्चेव द्विधास्यातोऽदुभतो रसः । 

` दिव्यदशेनजो दिव्य हर्षानन्दश्व स्मृतः ॥ ~ ना० शा० ६।८२ 
४५. सहजाहायंभेदेन स द्विधा परिकींतितः । -- भा० प्र° पृण ३५, पं० ३. 
६, विस्मयर्चित्तवेचिव्रयं स त्रिधा त्रिगुणात्मकः ॥ - भा० प्र° पृ० ३५. पं० ४. 


९४ 





[थ 





प, 
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महादेव (सत्रहवीं शताब्दी) नामक लेखक ने अपने “अद्भुत दपंण' मे अदृभुत 
का सर्वाधिक महत्व स्वीकार क्रिया है ।* नारायण कवि के अदुभुत-विषयकः विचारों 


को विश्वनाथ ने उद्धृत किया है, जहां सब रसो कै मूल मे अदभुत की ही सत्ता 


स्थित मानी गई है ।2 भानुदत्त ने भी अद्भत को श्युगार काग स्वीकार किया 
है ।उवीरसे तो अदभुत का सीधा सम्बन्धदहैही। इस प्रकार के विभिन्न प्रमाणो 
के आधार पर कुछ विद्वानों के अनुसार अदुभत रस सावेत्रिक एवं सववंप्रमुख है । 
परन्तु शारदातनय ने एेसा नहीं माना है । सम्भवतः इसका यह कारण रहाहो कि 


` अदुभूत को उत्पन्न करने वाले स्थायी भाव “विस्मयः की मात्रा सदव समान नहीं 


होती । उसकी अनुभूति मे, विभिन्न व्यक्तियों के स्वभाव की भिन्नता के कारण 
अन्तर आ सकता है । यदि वह्‌ सावंत्रिक होता, तो यहं अन्तर नहीं होना चाहिए । 
इसके अतिरिक्त हास एवं शोकादि में विस्मय का अनुभव नहीं हो पाता। 
कालान्तर मे अदुभुत के दृष्ट, श्रत संकीतित एवं अनुभितके भेदसे चार 
विभागभी किएगए। इसप्रकार के विभाग शारदातनय कौ अभीष्ट नहीं ह । 
प्रत्येक वस्तु को देखकर (ष्ट) या सुनकर (श्रत) ही तो विस्मय होता है; सुनने 
पर अनुमान भी किया ही जाता है. ओर जिस वणन को सुनाया जाएगा, उसका 
संकीत्तेय (वणेन). किया ही जाता है, इसलिए इन चारो भेदो का कथन करने.में 
कोई नवीनता नहीं है । इसके अतिरिक्त शारदातनय द्वारा निदिष्ट भेदो मे इनत 
हृष्टादि चार भेदो का अन्तभवि भी सुगमतापूवंक हो सकता है । | 


रौद्र के भेद--अग्निपुराणकार, भरत तथा शारदातनय ने जिन चार रसो को प्रधान 
या जनक कहा है, उनमेसे रौद्र भी एक है ।४ 


१. यत्सत्यमामितः स्तव्धेः इन्द्रियेरिन्द्रजालवत्‌ 1 


अदृभतंकरसावृत्तिः अन्तर्मीलयतीवमाम्‌ ॥ 
--- {116 विप्रा एला 9 २४525. 2228. 175 
२. चमत्कारश्चित्तविस्ताररूपः विस्मयापरपर्यायः । पत्प्राणत्वं च अस्मात्पिता- 
महसहूदय गोष्ठीगरिष्ठकविपण्डितमुख्यश्चीमन्नारायणपादैरुक्तम्‌ । तदाह 
धममंदतः स्वग्रन्ये- 


रसे सारश्चमत्कार सवत्राप्यनुभरयते । 
तच्चमत्कारसारत्वे सवेत्राप्यदृभृतो रसः ॥। 
तस्माददृभूतमेवाह्‌ कृतिः नारायणो रसमू । इति ।' 


-- हि° सा० द, परिच्छेद ३, प० ७०. 
३. श्णुंगारादो चमत्कारदशेनाद्यत्रमनोविकृतिरंगनया भासते तत्र श्वुंगारादय एवं 
रसाः । प्रधान्येन यत्र भासते तत्रादुभूत एव रसाः। ~ र० त०, पुं० २८. 

४. अण० पु ३३९।७-९ ; ना० शा०६।३६ ; भा० प्र° १०५५ प० १२, १४. 
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रौद्र के विभागों का निरूपण करने में :शारदातनय भरत का शञुसरण करते 


है भरस्तःकी ही माति वे संद्र रस के अंग, नेषभू्र तथा वाक्‌ नामक तीन भेदी 
 +करा उल्लेख करले है # भस्त नि बहुवाहु, वहुमुख, स्थुलक्राय एवं विविध अस्त्रो से 


खुसन्नित आदि ऋ अंग नामक रौद्रके लक्षणके रूपम वणित किया ह ठै इस 
लक्षण को शारदातनय तनिक दूसरे ढंग से एवं विस्तार से कहते हँ । उन्न बहुल 
करै स्थान ।प९ वहुशिर कठा है । इसके अतिरिक्त अंग रौद्र के लक्षण में उद्धत एव 
पमल केश, उद्धत रक्तवर्णं नेत्र, तितेतर (कृष्ण वर्ण) आदि का समावेश स्वीकार 


। किया है 15 भरत ने नेपथूय का प्रयोग वेषभूषा क्रे लिए करते हए निपधूय रौद्र कां 


लनण-- “रक्त मे आघ्लावित शरीर (गख) सिर तथा हाध'--किया है । परन्तु 


` शारदातनय ने यहां ची अपेन्षाकृत विस्तृत वर्णन हो त्रस्तुत किया है। उनके अनुसार 


= ~ यें श्रारण 
कृष्णरक्तवस््, कृष्णरक्तानुलेषपन, कृष्णरक्तमालाये तथा कृष्णरक्ताभूषणादि द 
करना नेषथपर -सोद्र. का श्वरूप बताया दै“ वाचिक रसौद्रका वणेन कर र 
शा स्दाततनय ने विशेष क्रियाओं काः उल्लेख क्रिया है, यथा--(काटोे, ` मारो, -छेद 8. 


„ च ~ तं $ ५ * इट 1 
भिंड दो; इमेःवांघःल्ते, खा जाओ, में रुधिर पी-जाञमा, पीस डालूमा इत्यादि: 


ध न~ ‡ । अ क 
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्टे होता है कि शारदातनय ने यद्यपि भर ५. 


 सारहीरोौदरके तीन भेद प्रतिपादित किए; तथापि इन भेदी क्रे लक्षणों का 





१. ना० शा० चो० ६1७७. 


1९. अंगनेपञर्‌यव्रभेदाविविधो रौ उच्यते ।। 


साभार प्रर पुर ६४,-प० ८. 
३. शिरोभिर्वंहुभिः स्थूनेः केशेखुदध. तपि गलेः । 
बाहुभिह्‌ स्वदीरघेश्च बहुणस्वास्त्रधारिभिः ।। 
उद्त्तरक्तनयनेमरंहाकापेः सितेतरेः । 
एवं प्रकारो रोद्रोऽयमां गिकः कथयते बुधैः ॥ 
-- भा० प्र पृण ६६, पण ६-१. 
४. कृष्णरक्तानि वासांसि कृष्णरक्तानुलेपनम्‌ । 
कृष्णरक्तानि माल्यानि छृष्णं रक्त चभुषणम्‌ ॥ 
एवं नेपथूयजो रौद्र इति .विद्रदिभरूच्यते । 
त भा? प्रर चूण ६६, पर १३-१५. 
५. छिन्धि जिरि वघानिनं खाद मारय ताडय ॥ 
प्रिनामिः रुधिरं ते द पिनष्टील्थाद्वि धुद्धचः । 
एतत्त वाचिको रौद्र इति नाट्यविदीरितः ॥ 


== भा० प्र9 १्‌० ६६, पृं9 -१६-१९८. 











अ 
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वणेन कहीं-कहीं भरत से भिन्न रूप में भी प्रस्तुत किया हे। जिस भेदकी भरतने 
स्वभावजः कटा हे, उसे शारदातनय "वाचिकः कहकर पुकारते हैँ । 


नाट्पदपंगकार रौद्र के विभागों का वणन प्रस्तुत करने के पक्ष मे नहीं है 
जिसका कोई विशेष कारण भी हष्टिगोचर नहीं होता । रौद्र के विभागों का पृथक्‌- 
पयक्‌ कथन कटके पुनः उतका समवेत रूप प्रदशित करते हुए शारदातनय ने स्वीकृत 
वणेन को अपेक्षाकृत प्रभावशाली सिद्ध किया है । 


रौद्र रस के सम्बन्ध में एक महत्वपुणं, ध्यान देने योग्य बात यह है कि रौद्र 
केमूलमेजो क्रोध स्थापीभाव स्थित दहै, वह्‌ भरत^की भांतिही शारदातनयः ने 
भी शत्रु, मित्र, प्रिया, सेवक एवं पूज्यो के प्रेति व्यंजित कियादहै। यह कहा जाय 
कि रोद्रका उपकारक जो क्रोध होता है, वह केवल शत्र केप्रति हीं पाया जा 
सकता हे, अन्य प्रिया, भृत्य, पूज्य, मित्रादि के प्रति जो क्रोध होता है, वह॒तो क्षीण 
होता दे । किन्तु एसा कहना उचित नहीं है । इस विषय मे शारदातनय काही यह्‌ 
मत युक्तिसंगत दहै करि शत्रू के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के प्रति भी क्रोध की व्यंजना 
हो सकती है । क्योकि लोक-व्यवटार मे कभी-कभी परिस्थितियों वश शत्र के अति- 
रिक्त अन्य व्यक्तियों यथा-- भृत्य प्रिया, मित्र, गुरु आदि के प्रति भी क्रोध उत्पन्न 
हो जाता है, चाहे उस्र क्रोध की अभिव्यक्ति शब्दों द्वारा हो पाए अथवा क्रोध करने 
वाला अमुक व्यक्ति परमन ही मन क्रोध करता रहै । उस क्रोध से तत्सम्बन्धी रस 
कोसृष्टितोहो ही जाएगी । इसके अतिरिक्त भृत्य, प्रिया, -मित्र, पूज्यो .आदिके 
प्रति जब क्रोध उत्पन्नहोजातारहै, तो वे व्यक्ति फिर भृत्य, प्रिया, मित्रादि न 
कहटलाकर शत्र कीश्रेणीमेदहीतो आ जाते हैँ । अतः क्रोध तो कभी-भी किसी के 
लिए भी उत्पन्न हो सकता है । अतः शारदातनय का शत्रुमित्रप्रियाभुत्यपुज्यादिष्वेव 
पंचधा' यह्‌ कथन उपयुक्तहीटहै। 
करण के भेद- यों तो विभावादि के आधार पर करुण के असंख्य भेद हो जायेंगे, 
परन्तु इस रस के भी आचार्योने सीमित भेदकिए है। भरत ने धर्मोपघातज 
(धमं के अनिष्ट का भय), अपचयोद्भव (अथं की हानि का भय) तथा शोककृत 
(शोक से उत्पन्न करुण) ये तीन भेद करुण के स्वीकार किए हैँ ।3 किन्तु शारदा- 
तनय ने करुण के उपयुक्त भरतकृत भेद स्वीक्रार नहीं किए हैँ; क्योकि इन तीनों 
मे “शोककरृत' भेद ही प्रभावयुक्त प्रतीत होता है । वैसे इष भेद मे भी कोह नवीनता 
नहीं है, क्योकि शोकतो करुण का स्थायीभावरहैही। रेष दोनों को व्यभिचारियों 
१. ना० शा० चो० पृ० ८२. 
२. शत्रुमित्रप्रियाभुत्यपूज्यादिष्वेव पञ्चधा ।॥ -भा० प्र°प० ७१ पर, 
३. ना० शा० चो० ६।७८, प° ७६. 
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के रूपमे ग्रहण किया जा सकता है । सम्भवतः इसीलिए भरत-सम्मत विभागों को 
अपने ग्रन्थ मे स्थान देना शारदातनय को रुचिकर प्रतीत नहीं हज होगा । वे करुण 
कै मानस, वाचिक तथा कम॑-नामक तीन भेदों का प्रतिपादन करते हैँ! वाक्या- 
थनिनुसन्धान, निःश्वासोच्छवास की दीर्घता, केश, वस्त्र, अंग तथा संस्कारादि में 
उपेक्षा तथा दीनता, अनुभ्रुत के प्रति अनभिज्ञता, अस्थिरचित्तता, सब विषयों से 
विरक्ति, स्नेहियों के प्रति भी अनिच्छा, आकाशवीक्षणता आदि लक्षण मानस 
करुण. के कहे गए हँ 12 हाहाकार, रुदन, क्रोश, प्रलाप, दीघं-भाषण तथा दूरसे ही 


ञाह्वान करके आक्रन्दन करना “वाचिक करुण' के लक्षण होते हैँ | (कमं कर्ण" भी. 


अनेक अनुभावो (चेष्टाओं) आदि से युक्त होता है। 

करुण के भेदो के सम्बन्ध मे शारदातनय जिस प्रकार भरत से सहमत नहीं 
है, उसी प्रकार भानुदत्तः हारा निदिष्ट स्वनिष्ठ तथा परनिष्ठ नामक भेदों की 
परिकल्पना करना भी उन्हे अभीष्ट नहींथा। स्वनिष्ठमें व्यक्ति अपने कष्टों से 
शोकाप्लावितं होता है ; तथा परनिष्ठ जसा किनामसतेही स्पष्टहै, दरसरों के 
दुःख से द्रवित होना । इन दोनों भेदों के कथन में भी कोई नवीन तथ्य नहींदै। 
मनृष्य सदायातो अपने दुःखसेदुःखीटहोतारहै, या फिर दूसरों के णोक को देख 
कर करुणा से भर उठेगा । दूसरों के लिए भी वह्‌ तभी करुण होगा, जबकि वह्‌ 
हदय हौ । इसलि? परनिष्ठ नामक भेद प्रत्येक मनुष्य पर घटित हौ, यहं अ। 
ष्यक नहीं । ओौर शारदातनय ने जो लक्षण अपने किए गए भेदों के अन्तगंत वणित 
किए है, वेसी चेष्टाएं तो मनुष्य करुणा से पूर्णं होने पर अवश्य करेगा ही । 


"ररा गमी 


१. करुणोऽपि त्रिधा भिन्नो मनोवागंगकर्मभिः | -- भा० प्र° पु० ६४ पं०६. 
२. वाक्यार्थाननुसन्धानं निश्वासोच्छवासदीर्घता । 
उपेक्षा केशवाततोऽद्धसंस्कवारादिषु दीनता । 
 अनुभतानभिनञत्वमनवस्थित्तचित्तता । 
विरक्तिः सवेविषया स्नि्धेष्वनभिषंगता ॥ 
आशाशवीक्षणञ्चेति मानसः करुणः स्मृतः । 
| ` भा० प्र° पृ० ६६-६७, पं १९-२२ तथा १. 
३. हाकारो रोदनं क्रोशः प्रलापो दी्षंभाषणम्‌ ।। 
दुराह्वानमथाक्रन्दो वाचिकः करुणः स्मृतः । 
~ भा० प्रण प° ६७, पंण० २-३. 
४. स्वशापबन्धनवलेशानिष्टेनिभावेः स्वनिष्ठः । 
परेष्टनाश शापवन्धनक्लेशादीनांदशंन स्मरणेविभावेः परिनिष्ठः । 


(२५ तऽ} पथ १४९ , 
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आगे चलकर कहीं-कहीं अतिकरुण, लघुकरुण, महाकरुण, सुखकरुण आदि 

भेद भी परिलल्ित टोतै हैँ । परन्तु इनमे से सबसे पहले तो “सुख करुणः का नाम 

हास्यास्पद-सा प्रतीत होताहै । जब करुणमे शोक ही शोकै, तो सुख के लिए 

- स्थान कहाँ ? विवरैलम्भमेंजो दुख होता है, उसकी परिणति तो सुखमें हो सकती 

है, परन्तु करुणमे जो णोक है, वहतो सुखमें परिणत कभी नहीं होता। सुख- 

प्राप्ति की समस्त आणाओों की सदंवके लिए परिसमाप्ति ही तो शशोक' है; 
करुण है । 


अतिकरुण तथा महाकरुण का तात्पयं समान होने से केवल एक ही का नाम 
लेने से काम चल सकता है । वैसे इन दोनों के साथ लघुकरुण का भी अन्तर्भाव 
कभी अन्य रसोंमेंहो जातादहै; या वे कभी-कभी रस की चरम-अवस्था तक परहुच 
ही नहीं पाते ओौर भावों की ही स्थिति तक पर्हैव कर उन्ींमे विलीन दहो जाते है। 
इसीलिए सम्भवतः,. कालान्तर में प्रचलित होने वाले इन भेदों की शारदातनय ने 
परिकल्पना ही नहीं की । वेते इष्टनाश ओर अनिष्टप्राप्तिके मूलम जो शोक- 
स्थितदहै, उसे तो शारदातनयने स्पष्ट ही स्वीकार कियाद 


बीभत्स के भेद--विभिच् विभावादि से पुष्ट जुगुप्ता की अभिव्यक्ति बीभत्स 
रसकेरूपमें होती दै । अग्रियवस्तु कीओर देखने से, गन्दी प्रतीत होने वाली 
वस्तु को स्पशं, ग्रहण अथवा दशन करने से, दुरगन्धपूणं तथा निन्दनीय वस्तुके दशन 
अथवा श्रवण-से बीभत्स रस का स्वरूप सम्मुख उपस्थित होता है। 


भरत ने बीभत्स के तीन भेदो-क्षोभजन्य, उद्रेगी तथा शद्ध का उल्लेख 
कियादहै >“ इन्दींकाज्यों की त्यों धनंजय ने अनुसरण किया दहै । इनमे से शारदा- 
तनय ने क्षोभजन्य तथा उद्रोगजको ही स्वीकार कियाहै 13 शद्ध को उन्होके नहीं 
मानादहै। लन्नणों के आधार पर क्षोभज बीभत्स को उन्होने "मानस" तथा उद्रंगज 
वीभत्स को 'आंगिक' भी कहा है ।५ वैसे उन्होने भरत की भांति श्लोभजन्यः का 





१. शोकात्मा करुणो योषिन्नीचादिप्रकृतिरस्वतः । 
अभीष्ट विरहाच्छापात्क्लेशाच्च वितिपातनात्‌ ॥ 
-- भा० प्र° पृ० ९२; प० १५-१६. 
२. बीभत्सः क्षोभजः शृद्ध उदरं गी स्यात्ततीयकः । 
-- ना० शा० चो० (प° ७६) ६।८९१. 
३. बीभत्सः स्याजुगुप्सात्मा क्षोभोद्रं गविभागभाक्‌ ।) 
40 -- भा० प्र° पु० €; प० १२. 
८. भा० प्र° पृण ६७, पं० ६-१४. 
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लक्षण रुधिरादि से उत्पन्न तथा “उद्धे गज' का लक्षण कृमि- विष्ठादि से थुक्त परति- 
पादित किया है ।° 


भानुदत्त ने करुण कौ ही भांति बीभत्स के भी स्वनिष्ठ तथा परनिष्ठ भेद 
व्रतिपादित किए हैँ । किन्तु इस प्रकार का विभाजन शारदातनय को अभीष्ट नहीं 
है । क्योकि ये भेद आश्चयकीटष्टिसे किए गए है; जबकि शारदातनय ने रसों 
के भेद आश्य की दृष्टि से नहीं, अपितु भावानुभाव की हृष्टि से प्रतिपादित 
किए है। 


यद्यपि शारदातनय ने भरतः के समानी क्षोभजन्य तथा उद्रोगज का 
लक्षण माना हे तथापि जब वे इन दोनों भेदो को क्रमशः "मानसः एवं (आंगिक' भी 
कहने लगते है, तब अनुभावों के आधार पर इन दोनों भेदो का लक्षण-स्वरूप वे 
भरत कौ अपेक्षा कहीं अधिक विस्तार से प्रस्तुत करते हैँ १ 


भयानक के भेद- वीभत्स रस से भयानक रस की उत्पत्ति होती है ।* भयदायक 
वस्तुओं के दशंन श्रवण या अनुमान से भयानक रस॒ व्यन्तः होतादहै। भय तीन 
स्थितियों मे अनुभव हो सकता है । व्रेथम तो कपोल-कल्पना से भयभीत हो जाना, 
दवितीय श्रम जन्य भय तथा तृतीय वास्तविक भय । भरतने इन्हीं तीन स्थितियों 
के आधार पर तीन भेद किए हँ--अपराघ जग्य, व्याजजनित तथा विवांसितक ।९ 


इनमें प्रथम अपराध जन्य को कल्पित, न्याजजनित को श्रमजन्थ तथा वित्रासितक 
कौ वास्तविक भयानक रस कटा जा सकता है । 


किन्तु शारदातनय ने भरतकृत भेदं से भिन्न रूप मे भयानक कै भेद 'निरू- 
पित किए हे । उन्होने -वीभत्स के ही समान भयानक-के भौ मानस तथा वाचिक 
आंगिककेभेदसेदो विभाग प्रतिपादित करिए ह ।९ उन्टोने मानस भयानक को 


१. क्षोभात्मा रुषिरान्ादिदर्शनर पणेनादिजः । 
उह गात्मा कृमिच्छदिपुतिविष्ठादिजो भवेत्‌ । 
~ भा० प्र पृण ६३, पं० १३-१४. 
२. विष्ठाकृमिरभिष्ट गी क्षोभजो रुधिरादिजः ।। -- ना० शा० चो०.६।८१. 
* भा० प्र° पृण ६७, पण ६-१४. | 
४. बीभत्सस्यापि यत्कम स भयानक ईरितः । 
प्रधान्यं जनकत्वेन जन्यत्वेाप्रधानता । 
` भा० प्र° प° ५५, पं० १३-१४. 
^ ना° शा० चो० ६।८० (पु० ७६) | 
६ मानसो वाचिकश्चेति द्विधा भिन्नो भयानकः । । 


~` भा०.प्र०. पृण ६४, प१० १२. 


९.८ 
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(भरत-सम्मत) स्वाभाविक" तथा आंशिक भयानक को (भरत सम्मत) “कृतक' भी 
कहा है ।› अनुभावादि के आधार पर उन्होने इन दोनों के लक्षण भी स्पष्ट रूपसे 
उल्लिखित किए हैँ । मानस (स्वाभाविक) भयानक के अन्तगंत उरुस्तम्भ, हृत्कम्प, 
स्वेद, (पसीना), हष्टि ओर पुतली का संचालन, शष्के होंठ, मुंह का सूख जाना, 
गद्गद स्वर हो जाना, विवणं हो जाना, विषय के प्रति अज्ञान, उक्त अनुक्त की 
अनभिज्ञतां आदिं आते हैँ । आंगिक (कृतक) भयानक के अन्तगेत दिशामोह्‌, भययुक्तं 
होना, बारम्बार सहायता का अन्वेषण, पीछे देखना, हाथ-पैर मे कम्पन, अंगुली 
काट लेना, अभयं कौ अभ्यथेनां करना, दांत दिखाना आदि लक्षण कहे गए हैं ।“ 
भानुदत्त ने वीभत्स की भांति भयानक रसं के भी स्वनिष्ट अर्थात स्वयंमें 
भयं उत्पन्न होना तथा परनिष्ठ अर्थात दूसरे मे भय को देखकर भयभीत हो जाना, 
इस प्रकारके दो भेद किए दँ । किन्तुये भेद आश्रयभेदसे किए गए है, अतः जिस 
प्रकार बीभत्सके क्षत्र मे किए गए इन्हीं भेदों को शारदातनय ने मान्य नदीं किया 
दै, उसरी प्रकार भयानककेक्षेत्रमें भी भानुदत्तकेइनदो भेदं की परिकल्पना 
णारदातनय ने नहीं की । इसके अतिरिक्त भानुदत द्वारा निर्दिष्टं जो (परनिष्ठः 
नामके भेद है, उसमे भयानकं रस कौ अभिव्यक्ति कौ बात कछ असंगत-सी हौ जाती 
दै । क्योकि यह ओवश्यक नहीं है कि जिप्त समय दूरा व्यक्ति भयं का आश्रय बना 
आरै, तो उसे देखकर हमारे मन मेंभी भयका संचार हो जाए । हां, भय- 
उत्पादक विषय के दर्शन से भय उत्पतच्च हो सकता है । परन्तु भानुदत्त कृत भयानक 
के भेद विषय के आधघोर परं न होकर आश्रय के आधार परदहैँं। इस प्रकार वर्गी- 
करण से कभ-कभौ आधार दुबल पड़ जाता है ; सम्भवतः इसीलिए शारदातनय को 
रसो के विभागो का वर्गीकरणं आश्रय की अपेक्षा अनुभाव आदि के आधार पर 
करना अधिके अभीष्ट रहा होगा । 
भ्णृगार रस का महत्व 


श्युगार रसको प्राचीन कालसे दही सर्वाधिकं महत्व देकर (रसराज की 
उपाधि से विभ्नुषित किया जाता रहा है । भरत ने इसे उज्ज्वल, उत्तम, पवित्र एवं 
दशंनीय मानकर सर्वाधिक महत्व प्रदान किथादहै।3 श्युंगारके मुल मेकामकी 
१. (क) स्वाभाविको मानसः स्यादांगिकः कृतको भवेत्‌ । 
-- भा० प्र° प° ६४, पर १४. 
(ख) ना० शा० चौ ० ६।६६-७९१. 
. भा० प्र° पृऽ ६७ प० १५-२२. 
३. तत्र श्रुगारो नाम रतिस्थायिभावप्रभव उज्ज्वलवेषात्मकः यथो यत्किंचिल्लोके 
शचि मेध्यं दशेनीयं वा तच्छं गारेणानुभीयते । 
-- ना० शा० चो०, अष्याय ६, प° ७३. 
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भावना स्थित है, ओर ये काम सम्पूणं सृष्टि में व्याप्त है । वृहदारण्यकोपनिषदु में 
पुरुष को काममय बताया गया है ।' शिवपुराणमे भी काम का महत्व वणित है ।2 
भोजतोश्रुगारको ही एकमात्र रस स्वीकार करतें । अन्य सब रसो का अन्त- 
भविश्रुगारमेंहीदहो जातादै।- श्रृ गार रस का आस्वाद तो जड़-चेतन सभी कर 
लेते है, जबकि अन्य रसों के विषयमे यह्‌ आवश्यक नहींकि सव प्राणी उनका 
बास्वादन सही रूपमे कर ही सकं । भोज के अनुसार श्रृगार को प्रधान बनाने 
वाले गुण अन्य रसों मे उपलब्ध नहीं हीते । जी अहंकार श्रगार बन कर अभिव्यक्त 
होता है, वह्‌ मनुष्य की समस्त प्रवृत्तियों के मुल मं स्थित रहता है ।* अग्निपुराण 
के अनुसार जहाँ श्रगार दहै, वहां सरसतादहै; विनाश्रगारके तो सव कू नीरस 
है ।* भानुदत्तने भौ श्रगार का सवव्यापी महत्व स्वीकार किया है ।* आनन्दवर्धन 
श्र गार को सौन्दयं के हृष्टिकोण से प्रधानतम स्वीकार करते दँ । साथ ही उन्हीने 
श्र गार को सौन्दयं का वर्धक भी कटाह ।° श्रगार का महत्व केवल काव्य को 
सीमाओंमेंदही सीमित नहीं है; अपितु इसका विस्तार सम्पूणं सृष्टिमें व्याप्त हे । 
प्राणियों में काम की लालसा भुख-प्याससे भी बढ़कर जागरृतदही उठ्तीदहै। इस 
सृष्टि कौ रचना सृष्टि के स्वंप्रमूख गरुण कामसेही हुई है । हास्य, करुण, भयानक, 
बीभत्स, रोद्र, वीर आदिके बिनातो सृष्टि की रचना ओौर विकास दहो सकताहै, 
परन्तुश्रगारके विनातो बृष्टि की रचनाकी कल्पनादहीव्यथंहै। कामसूत्रमें 
तो ^रस' शब्द का प्रयोग काम को शक्ति ^रति'केरूपमेंही हा है 1. 

१. आत्मनस्तु कामाय सवं प्रियं भवति । 

मममय एवायं पुरुषः । -- वृ० आण उप० ४५. 
२. (क) आनन्दममृतं दिव्यं परं ब्रह्म तदुच्यते | 
परमात्मेति चाप्युक्तं विकाराः काम संज्ञिताः । 


(ख) कामः सवंमयः पृसां स्वसंकल्पसमुदृभवः । -- शि° पु० (धर्मं संहिता) 5" 


३. (क) रसः श्र गार एवएकः -- श्र ० प्र° प° ४७५. 
(ख) श्र गारवीर करुणादुभुतयौद्रहास्यबीभत्सवत्सलभयानकणान्तनाम्नः । 
आम्नासिषु दशरसानर घुधियो, वयं तु श्र गारमेवे रसनाद्ररसमामनामः।। 
= श्र ० प्र9 (रा०) तु ० ४७०. 
, रसोऽभिमानोऽहंकारः श्च गार इति गीयते। - स० कण० भ० ५।१-२. 
५. श्रगारो चेत्कविः काव्ये जातं रसमयं जगत्‌ । 
स एव चेदश्च गारी नीरसं सवमेव तत्‌ ॥ -- अ० पु० ३३६९।८. 
६. सकलाकांक्षाविषयत्वेनाराध्यतया च प्रथमं श्चुंगारोपन्यासः । 
= २७ तं९; ए० १२४. 
७. ध्वन्यालोक, प° ३९७-३६८. 
7, रसो रतिः प्रीतिर्भावो रागो वेगः समाप्तिरिति रतिपर्यायः । 


-- कामसूत्र २, १-६५. 











( ११६९ ) 
्यगार का इतना अधिक महत्व प्रतिपादित होने के कारणः ही रसों कौ 
गणना कस्ते समय स्वाभाविक रूपसेश्रुगार का नाम सवंप्रथम लिया जाता हे) 
इसके अनेक भेद तथा अनेक वेष्टाएे है, जिनका वर्णन भावप्रकाशन में विस्तार 
पूवंक किया गया है 1१ इसके दो पक्ष-संयोग तथा विप्रलम्भ होते है, एमी अन्य 
किसी रस की विशेषता नहीं । अन्य रस एकपक्षीय ही हं। जितने अनुभाव 
श्रगार के दृष्टिगोचर होते है, उतने अन्य हास्यादि रसोमं कहाँ? श्रगार के 
अन्तर्गत विभाव तथा सात्विक भावों का विस्तृत रूप में स्थित रहता है । इस रस 
के अन्तत जितने व्यभिचारी भावोंका समावेश दहो जाता, उतना अन्य रसोके 
अन्तत नहीं होता ।9 मानव कै अतिरिक्त प्रकृति, चराचर प्राणौ, देवी-देवता, 
ऋतुएेः इत्यादि वस्तुएँ भी श्र गार के उदीपन वन कर उपस्थित होते ह, जबकि 
अन्य हास्यादि रसो के उहीपनों मे हतनी व्यापकता दृष्टिगोचर नहीं होती । श्र गारं 
की भावना जैसी मनुष्यों मे उदात्त रूप से पाई जातौ है, वमी दही व्पाप्रक एवं 
उदात्त रूप से पश्‌-पक्षियों में भी परिलक्षितं होती दहे। 

शयुंगार रस की जितनी अधिक अवस्थाएें अथवा दशायें वणित की गड है, 
वसी दशायें किसी अन्य रस की नहीं होतीं । अधिकतर विद्वान अभिलाषाचिन्तादि 
दश दशाओं का वणन करते है, परन्तु शारदातनय ने इच्छाव उत्कण्डा को भी 

जोड कर काम की हादश दशायें भरत के मतके आधार पर मान्यकोहं।* 
` श्ुंगाररस के निरूपण में जितने विस्तृत प्रसंग साहित्य मेप्राप्त होते हैः 
वैसे अन्य किसी रस के निरूपण मे नहीं होते । उन प्रसंगो मे--नायक-नायिका भेद- 
वर्णन, उनके हावभाव, दहेलादि, सखी व दूतियों के भी भेदो का विस्तृत वणेन 
आलम्बन, उदहीपन, आश्रय जादि के वणन का समावेश क्रिया जा सकता दहै। इन 
सभी प्रसंगो का विस्तरत रूपसे शारदातनय ने वर्णन प्रस्तुत करके श्रगार को 
सर्वाधिक महत्व प्रदान क्रियाहै। श्रूगारके दही वणेन को विस्तार से करने 


१. भा० प्र° प° ६४, पं० ३-४ ; प° २४६ पं० २०-२३ ; १० २५० प° १-२. 
२. उदुभावयन्ति श्र गारमनुभावोऽस्यतु त्रिघा ॥ 
स्वेदादिभिः कटाक्षाचं प्रिय भाषादिसिभेवेत्‌ । 
-- भा० प्र° पु ५९, प° १६-१७. 

भा० प्रण पुण ६४ पं° ११-१४., प° ६१ पं १०. 
. दशधा मन्मथावस्था भवेदद्रादशधाऽथ वा ॥ 

इच्छोत्कण्ठाभिलाषाशच चिन्ता स्प्रृतिगुणस्तुति । 

उद्र गोऽथ प्रलापः स्यादुन्मादो व्याधिरेव च ॥। 

जाड्यं मरणामित्यादि दरं केरिचदजिते बुधः । ¦ 

-- भा० प्र° पृ ८८, पृ५ २-५. 





%< 
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मे जो हेतु है, उस सुखाश्रयता एवं मोदकारकल्व का भी कथन शारदातनय नै 
किया है 1 


श्ृगार के संयोग व वियोग - दो ही पक्ष अन्य आचार्योने माने हँ; परन्तु 
शारदातनय को अपनी यह विशेषता हे कि उन्होने श्रगारके उन दो पक्षो में 
अयोग को भी सम्मिलित करफे तीन पक्षो का प्रतिपादन किया टै ।* वियोग 
शगार के पहले मान एवं प्रवास- ये दो भेद प्रतिपादित करके फिर प्रवास के भीं 
तीन भेद वताकर° वियोग के पांच भेदोंका कथन किया । तत्पश्चात्‌ उन्होने 
विस्तारपूर्वक यह बताया है कि वियोग तथा संयोग करुण के तुल्य प्रतीत होने पर 
भी श्युगारकेही भेदैः क्योकि उनमें श्रगारत्व (रति स्थायीभाव) की स्थापना 
रहती हँ ।* सम्भोग श्ुंगार का स्वरूप स्पष्ट खू्पसे बताकर उसकेभी चार भेदों 
का वणन कियारहै। सम्भोग तथा वियोगं की विभिन्न चेष्टाओं का भो वणेन 
शारदातनय स्पष्ट रूपसे करते हैँ । वियोगं तो उन्होने द्वादश मन्मथावस्थाओं 
का उल्लेख किया ही है ।“ 


शगार के तीन पक्षों का उपर्युक्त विस्तृत वणेन प्रस्तृत करके शारदातनय 
उन हेतुजों का उल्लेख करते है, जो श्यगार्‌ को उत्कषेकी चरमावस्था पर परहचाते 
ह । शगार की इसी व्यापकता एवं उत्करषं को स्वीकार करते हुए भोज की भाति 
शारदातनय मुल रूप से एक ही रस- ग्युंगार' को मानते दे, भले ही वह त्रिगणो की 
वैषम्यावश्था से तानालूपों को प्राप्त प्रकृति कौ भाति आश्रथभेद से नेकं हूपों को 
पराप्त कर तेता हो । 


१ भर अ० ध ०, १० ७७ पृ १३.१४; पृ" ९३.१०२ 
२. वियोगायोगसम्भंगिः श्ृगारो भिद्यते त्रिधा । । -- भा० प्र० पृऽ ८५, पं० १४. 
रे (क) तत्र प्रणयमानः स्यात्कोपोपहतयोद्धयोः । 
स्त्रीणामीष्यक्रितो मानः कार्योल््यासंगिनि प्रिये ॥ 
` भाण प्र० प ॥ = 
(ख) प्रवासो भिघ्नदे शत्वं तच्छापादुवद्धिपुव॑तः । पिति 
सम्ध्रमादपि तत्र॑ष बुद्धि पूव॑स्विधा मताः ॥ 


1 12,१० १२-१५ 
४. साधारण्याहिभावादेरत्रायोगवियोगयोः । 
करुणस्यानुरूप्येऽपि रतिस्यायूयनूवृत्तितः ॥ 
एर्तो शगारभेदोस्त इति सत्कविनिर्णयः। भाग प्र० प° ८७ पं० १३. 


<“ भा० प्र° पृण ८७ पण ७-१०, ९९-२२, पृण ठठ पृ ९-२२ से पृ० ९११० १९. 


९. भा० ५० पृ० ९१ पं० १०.१६. 
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इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से यह सिद्ध हो जातादौ कि एकमात्र श्छुगार 
रस ही सबसे अधिक प्रभावोंत्पादक, सवंव्यापक एवं महत्वपुणं है, अतः इसे “रस 
राज" कहना अतिशयोक्ति नहीं है । शारदातनय ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया तः 
कि भावोंमें श्रष्ठ श्रग" है, तथा इसश्रग (श्रष्ठ) की प्राप्ति करने वाला 
“श्युगार' ही होता है ।१ 
शारदातनय का रस-विषयक दष्टिकोण 
शारदातनय ने अपना रस-विवेचन अग्निपुराण, भरत, वृद्धभरत, वासुकि, 
ग्यास, पदुमभ्रु आदि प्राचीन प्रमाणो के आधार पर प्रस्तुत करते हृए कुछ मौलिक 
तत्वों की भी परिकल्पना कौं है । अनावश्यकं वस्तु का प्रवेशं-निषेधं करके उन्होने 
अपने पूरववर्ती एवं परवर्ती आचार्यो की अपेक्षा अधिक विस्तृत एवं स्पष्टं निरूपण 
कियादहै। 
इन्टोने श्च गार से सम्बद्ध प्रीति एवं रति के द्वारा होने वाले चित्त के विकास 
को हास का साधन मानाहे। रत्ति एवं प्रीति सिद्धान्त केद्वारा हास्य की उत्पत्ति 
मानने में हक गूढ रहस्य यह स्पष्ट होता है कि भारतीय धरा पर पल कर पोषित 
रोने वाला हास्य प्रेम की हीः महान्‌ `शक्तिःकां एकः विर्वोतित रूपं दै । किसी को दुःख 
पर्हुचाकर अथवा घृणा कौ पृष्ठभरुमि वनाकंर यदिः हास्य पनपा, तो फिर वह्‌ हास्य 
प्रत्येक के लिए सुखकारी नही हो सकता । हास्ये के मुल में तो प्रेमप्रीति का स्थत 
रहना सहज स्वाभाविक एवं अपेक्षित भी है । यहाँ एक अन्य बात भी विचारणीय 
है कि हास्यतो श्च गार अर्थाच प्रीति रति से प्रभोवित हो सकता है, परन्तु श्णृगार 
को हास्यसे प्रभावितः नहीं माना जा सकता । शारदातनय एेसे श्छुंगार कौ श्युगारा- 
भासः कनां अधिक उपयुक्त समञ्लते हैँ ।* इसके अतिरिक्त ` इन्होने भ्कुगार के 
ललिताभास के साथ रजो एवं तमोगुण को भाव, विभाव एवं सत्वादिःअभिनयो के 
उत्कषं सेः प्रभावित होता हुआ स्वोकारः किया है |° 
१. भोवानामृत्तमं तच्छं गं श्र ष्ठमुच्यते । 
इयति (इयन्ति) श्र ग यस्मात्तु तस्माच्छ गारउच्यते ॥ 
-- ना० प्र° पृण ४८) प० ७-द. 
२. हास्याभिभरूतः श्छुगारस्तदाभासो भविष्यति । - भा० प्र० प° १३२,पं० १७. 
३. यदातु ललिताभासाभावेः स्वोत्कषहेतुभिः । 
सत्वादिभिश्चाभिनयेः स्यायिनं वधंयन्ति ते ।। 
तदा मनः प्रेक्षकाणां रजः स्पृष्टं तमोन्वयि । 
चेतन्याश्रयि तत्रत्यो विकारो यः प्रवतंते ॥ 
स हास्य रस इत्याख्यां लभते रस्यते च तेः। 
-- भा० प्रण पुऽ ४४, पंऽ १-५. 
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शारदातनय रसास्वादन के विषयमे एक नई विचारधारा प्रस्तुत करते हँ 
कि नाटक का तथा उसमे विद्यमान रस का आस्वादन सिन्न-मिन्न प्रकारके व्यक्ति 
अपनी भिन्न-भिन्न रुचियों, मान्यताओं एवं हष्किणों के आधार पर करते हैं। 
तरुण व्यक्ति काम की तृप्तिमें तुष्ट होते है, चतुर एवं कुशल व्यक्ति समीक्षा एवं 
नीति में, धन के इच्छक व्यक्ति धन-प्राप्ति में तथा वराग व्यक्ति मोक्ष मे सन्तोष 
प्राप्त करते है । उसी प्रकार शुरवीर वीरता एवं रौद्र विषय की बातों मे, वृद्ध जन 
धर्माख्यानों मे, बुद्धिमान मनुष्य सदव सात्त्विक बातों मे तथा बालक, मखं एवं 
स्त्रियाँ हास्यपुणे बातों एवं नेषथूय मे आनन्द प्राप्त करते टै । 


वामन-दण्डी आदिने रसको काव्य के अन्य तत्वों के अन्तर्गत रख दिया 
है ; परन्तु शारदातनय ने रस का अन्तर्भाव किसी अन्य तत्वमें न करके उसका 
स्वतन्त्र महत्व ही प्रतिपादित किया दहै । 


` रस-सिद्धान्त के विषयमे विभिन्न मतोंका समीक्षात्मक विवरण प्रस्तुत 

करने पर इत निष्कषं पर पर्हुैचा जा सकता है कि भरतने नाट्य-रस की जो 

शास्त्रीय परम्परा प्रवाहित की, वह्‌ भट्‌टनायक, शंकूक, भट्‌्टलोल्लट, अभिनवगुप्त 

एवं पण्डितराज आदि परवर्ती आचार्यो के द्वारा आध्यात्म के उस मागं पर आनीय- 

मान हई, जो काव्य~रस एवं नाट्य रस को आध्यात्मपरक रस से गुर्फित कर देता 

है । वसे यदि सूक्ष्म रूप से विचार किया जाए, तो मालुम होगा कि आध्यात्म का 
आवरण चढ़ाने को कल्पना नवीन नहीं, अपितु इसका मुल स्रोत नाटूयशास्त्र मेही 
है । नाट्य रस की परम्परा के परिपोषक अन्य परवर्ती आचार्यं रामचन्द्र-गुणचन्द्र, 
धनंजय, सागरनन्दी, शारदातनय शिगभूपाल, भानुदत्त आदि ने स्वतन्वलहू्प से 
अपने जिन ग्रन्थों का प्रणयन किया, वे नादूय-परम्परा मे अपना विशिष्ट स्थान 
रखते हँ । परन्तु यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि उन मे शारदातनय केद्वारा 
प्रस्तुत विषय-सामग्री अपेक्षाकृत विस्तृत, उपयोगी एवं मान्य सिद्ध होती है। किन्तु 
इन आचार्या के काल तक अतेि-आते आचार्यो का एक एसा भी वर्गं स्थापित हो 
गया था, जो रस के प्रति नादयौन्पुख न होकर कान्योन्मुख था । इनमे भोज, 


१. तुष्यन्ति तरुणाः कामे विदग्धाः समयक्षिते । 
 अ्थेष्वथंपराए्चेव मोक्षेष्वथेविरागिणः |] 
शुरा बीभत्सरौद्रेषु नियुद्ध ष्वाहवेषु च । 
धर्माख्यान पुराणेषु वृद्धास्तुष्यन्ति नित्यशः ॥। 
सत्वाभावेषु सर्वेषु वुधास्तुष्यन्ति सवंदा । 
बाला मूर्खा स्त्रियएचेव हास्यनेपथ्‌ययोः सदा ॥ 
-- भा० प्र° पृण २२७ पण १८-२२, पृण २२८१० १. 
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आनन्दवधंन, मम्मट, हेमचन्द्र एवं विश्वनाथ विशेष उल्लेखनीय ह । इन्होने रस 
की निष्पत्ति एवं उसका विकास नाटूय की भुभिमेंन करके काव्य की भूमि में 
करना स्वीकार कियाहै। जबकि भरत के अनुसार नादूय-प्रणयन के लिए “रसः 
का विद्यमान होना इतना आवश्यक है कि उसके विना कोई भी अथं (काव्याय) 
प्रवर्तित होना असम्भव है ।१ जितने गहरे वठ के भरत ने 'नाट्‌य-रस' को पाया 
था, वहीं तक शारदातनय भी पचे ओर नाट्यरस की महत्ता को हूदयंगम करके 
उसे ओर भी अधिक विस्तृत एवं व्यवस्थित रूप में प्रतिपादित किया । 





१. न हि रसादते कश्चिदर्थः प्रवते । -- ना० शा० ६, प° ७१. 








अध्याय ६ 


नायक-नाथिका के भेद एवं उनकी 
अवस्था का विवेचन 


नादट्‌य-रस के आस्वादन के प्रमुख माध्यम नायक-नाधिका आदि पात्र ही 
होते हँ । अतः इस हृष्टि से नाट्य मँ नायक आदि पात्रों का अपरिहायं महत्व है। 
रसशरुमिमेंये पात्र ही अवतरित होकर उसे सप्राण वनाति हँ । नाट्य में जिस रस 
की धारा प्रवाहित होती रहती है, वह जीवन की शाष्वतता को प्रतोक होती है। 
ईप शाश्वतता को गति एवं सौरभ प्रदान करने का उत्तरदायित्व इन (नायक- 
नायिका आदि) पात्रों पर ही निभ॑र रहता है । इन पातरौ के दारा मानव प्रकृति 
को विविधता का स्वरूप उपस्थित होकर नाट्य में पल्लवित होता दै । अतः नाट्य 
रस के विवेचन के पश्चात्‌ नायक-नायिका आदि नाटकोय-पात्रों का विष्लेषण यहाँ 
पर प्रसंग प्राप्त है। 

नाद्य-शास्वीय परम्परा मे नायक-नायिका एवं अन्य पात्र का वणेन अनेक 
विधाओों भे किया गया है । मानव की चित्तवृत्तियां अनेक प्रकारकी होतीहैं। ये 
विविध चित्तवृत्तियां इतनी भित्न-भिन्न होती है कि इनके आधार पर मानव-स्वभाव 
को कु वर्गो मेँ निर्धारित करना अत्यन्त कठिन प्रतीत होताहै; तथापि इन 
चित्तवृत्तियो की मुख्य विशेषताओं के आधार पर उनके अनेक भेद हो सकते हैँ । 
किन्तु नायक-नायिका आदि पात्रों के मुल जीवन की गुल्यतः तीन प्रकृतियाँं होती 
ह, गतः उनका वर्गीकरण त्रिविध-ग्रकृतियों के आधार पर करना उपयुक्त है ।‹ 


नाद्याचायां ने सामान्यतः पुरुष एवं नारियों की उत्तम, मध्यम एवं अधम- 
ईन तीन प्रकार की प्रकृतियों का निरूपण किया है। भरतने इनका वणेन क्रमशः 


£. स्त्रीणां पुंसा च यद्यपि विचित्राः स्वभावस्तथापि प्रतिपदमशक्यकलनां इति 
्रकृतिव्रयेण ते संव गक्यसग्रहा इति प्रकृतित्रय वक्तव्यमु । 


-- अभिण० भा० भाग ३, प° २४८. 








[॥ 


रक काका त 
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इस प्रकार किया है--जितेन्द्रियता, ज्ञान नानाप्रकार के शिल्पों में कौशल, चातुर्यं, 
विविध शास्वों में सम्पन्नता, गाम्भीर्य, ओौ दायं, धर्यं एवं त्याग के गुणों से युक्त होने 
पर पुरुष की उत्तम प्रकृति होती है । लोक-व्यवहार में कुशलता, कला एवं शास्व 
म -व्युत्पत्च-मति, माधुयं एवं विज्ञान से शुक्त होने पर मध्यम प्रकृति होती है । नीरस 
वाणी, दुष्ट-शील स्वभाव, कठोरता, त्रद्रोह, अकृतज्ञता, आलस्य, नारियों के प्रति 
चंचल मन, क्लेश-प्रियता, पाप, दूसरे के धन को हस्तगत करने एवं क्रोध का भाव 
होने पर अधम प्रकृति होती है ।› सुकोमल हृदय वाली, मध्‌रभाषिणी, निष्ट्रता- 
रित, गण-वणेन में कुशल, लज्जावती, विनययुक्त, माधुयंथुक्त, सौन्दयेयुक्त, गुणवती 
गाम्भीयं एवं ध्युक्त स्त्री उत्तम प्रकृति वाली होती है। मध्यम प्रकृति की स्त्री 
उत्तम प्रकृति कौ स्त्री से गणो में कुष्ठ ही अल्प होती है, किन्तु उसमें अवगुण अत्यन्त 
अल्प होते ह । अधम प्रकृति कीस्त्रीकी प्रकृति अधम पुरुषों की प्रकृति कीदही 
भांति होती है 1: इस प्रकार भरत ने नर-नारी,की इन प्रकृतियों के अन्तगंत अनेक 
गुणों का उल्लेख क्रिया है । इन गणो को प्रायः सभी परवर्ती आचार्यो ते स्वीकार 
क्रिया है । किन्तु शारदातनय ने केवल नायिका की प्रकृति को ही उत्तमा, मध्यमा 
एवं अधमा के नाम से अभिहित किया है ।3 
नायक तथा उनके भेद 

उप्यक्त मानवीय प्रकृतियों के अन्तगंत मनुष्य के शील एवं स्वभाव के 
आधार पर अग्तिपूराणकार, भरत एवं अन्य परवर्ती आचार्यौ ने “घी रोद्धत' आदि 
चारं प्रकार के नायको की परिकल्पना की है | इसके. अतिरिक्त भरत ने प्रकरति के 
आधार पर चचतुर-उत्तम आदि पंचविध भेद प्रतिपादित किए हैँ। साथ दही उन्होने 
वरेमावेश एवं क्रोधावेश में किए गए सम्बोधनों के आधार पर नायक के “प्रिय,कान्त 
आदि एवं दुश्णील, दुराचारी" आदि सात-सात भेदो का निरूपण भी किया है। 
आगे चलकर जो अनुङ्रूल' आदि भेदो की उदुभावना हई उसका बीज भरत-कृत 
दुश्शील, दुराचारी, शठ, वाम' आदि भेदो से उपवृ हित किया गया होगा । एेसा 
जान पड़ता है। प्रम एवं कोप के सहित किए गए सम्बोधनो के आधार पर किष 
गए भरतकरत उपयुक्त नायक-भेदों को. शारदातनय ने भी सान्यता प्रदान की है, 
साथ ही उनमें प्रणयी, सुहृत्‌, सुभग, रुचिर एवं धृष्ट को भी सम्मिलित करके 


अपनी मौलिक उदारता का परिचय दिया है," 
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ना० शा० (गा० ओ० सी०) २४।८-१२. 

. भा० प्र० प° १०२, पं° २-१४ 

अ० पु° ३३६।३७-२८, ना० शा० चो० ३४।१७-१६ 

. ना० शा० चो० २५।५५-६३, ३५।१६-१६ 

भा० प्र° प° १०७ पं० ७-६, पृ° १०८ १० ९०-११. 
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. धनंजय, सागरनन्दी, प्रतापरुद्र, रामचन्द्र-गुणचन्द्र एवं शारदातनय आदिने 
नायक के जिन गुणों का उल्लेख किया है, वे भरत द्वारा निर्दिष्ट त्रिविध प्रकृति के 
अन्तगंत वणित गुण-परम्परा से ही उदुधृत हैँ । धनंजय, शिगभूपाल एवं वाग्भट्ट 
ने गणो -की उक्त संख्या में परिवतंन किया है,“ किन्तु विश्वनाथ एवं विद्यानाथने 
उनका समाहार फिया है ।* इसमे जान पड़ता है कि कालान्तर में नायक के सम्बन्ध 
मे आचार्यो की धारणा सीमित टोती गई थी जसा कि रुद्रट ने शीलाधित धीरोद्धतः 
आदि चतुविघ भेदों का निरूपण न करके केवल "अनुकूल" आदि चारभेदों काही 
प्रतिपादन किया है ।* 


यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि शारदातनय ने अनेक-अनेक 
स्थलों पर सद्रट के मत को भौ अभीष्ट माना दहै, किन्तु र्द्रट द्वारा प्रतिपादित केवल 
“अनुकूलः आदि चार भेदो पर ही आधित रहकर उन्हँं सन्तोष नहीं हुआ । अतः 
उन्टोने “धी रोद्धत' आदि चतुचिघ भेदोंकाभी स्पष्ट रूपसे उल्लेख किया दहै तथा 
इत चारों प्रकारं के नायको के स्वरूप-निरधाीरण में प्रक्रेति कै अन्तर्गत उल्लिखित 
गृणा वली से ही परिपुष्ट व्रस्तुत कीं = 1: किन्तु यहाँ एक अन्य बातमभीं विचारणीय 
टे कि शारदातनय प्रकृति के आधार पर जो भैद प्रतिपादित करते ह, उनका नाम- 
करण पूरवंपरम्परा से हट कर करते है । उत्तम, मध्यम, अधम--इस त्रिविध 
वर्गक्रिरण कां नाम श्येष्टोमध्यः कनिष्ठश्च प्रस्तुत करके उन्होने अपनी मौलिक 
रुचि का परिचय दिया है ; वसे अथं एवं भाव की हृष्टि से कोई विशेष अन्तर नहीं 
है तथापि मौलिकता कौ ओर अग्रसर होती हई अभिरुचि अनुपक्षणीय है । 


भरत ने अनुकूल, आदि चार भेदो का स्पष्ट रूपसे वर्णन नहीं कियाद; 
किन्तु शारदातनय ने अग्निपुराण में वणित किए गए "अनुकूल आदि' वर्गीकरण को 
अवश्यक एवं उपयुक्त मानते हुए उसका अनुसरण किया है।* इन चार भेदों में 


१ ना० शार चो० ३४।२-८ ; द° ० २।१-२ ; प्र० ₹<० १।११-१२ ; ना० द° 


१।६ ; भा० प्र पृ° ९१ पं २१-२२, प्र०१०१. 
२ २० सु° {।६१-१६१ ; का० अनु° पृ ६२. 
सा० द० ३।३०. 
४. एवं स चतुर्धा स्यादनुङ्रुलो दक्षिणः शठो धृष्टः । 
-- का० अलं० १२।६. 


"९६१ 


५. भा० प्र° पण ६२ पं० २-१७. 
६. ज्येष्ठो मध्यः कनिष्ठश्च धिया नायकडच्यते । 

-- भा० प्र° प° ६१ पं २९. 
७. अ० प° ३३६।३८. ॑ 
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धीरोद्धत आदि चतुधिध भेद एवं ज्येष्ठ आदि त्रिविध भेद ` परस्पर सम्मिलिलत 
करके शारदातनय ने नायक के कुल ४८ भेद स्वीकार किए । 


सोज ने धीसेद्धत आदि चार भेद एवं अनुकूल आदि चार भेदो के अतिरिक्त 
नायक, प्रतिनायक आदि भेद भी किए हँ । शावदातनय ने अपने नायक भेदो मे 
भोज द्वारा प्रतिपादित (नायकाभास'उ को स्थान देना उपयुक्त नहीं समञ्चा 1 क्योकि 
नायकाभास का तात्पर्यं है-- अनभिज्ञ पुरुषः । भानुमिश्र के अनुसार अनभिज्ञ ही 
नायकाभास है - “अनभिज्ञः नायकाभास एव । यहाँ प्रयुक्त" एव" शब्द नायकाभासं 
को मुख्य नायको कौ पंक्तिमेंसे मानो तिरस्कृत करता हंजा सा प्रतीत दहो रहा है। 
जव 'नायकाभास' मख्य नायको मे स्थान प्राप्त करने के लिए संदेटारूढ्‌ हो 
रहा है, तो उसे जानबृञ्चकर अपने ग्रन्थ मे रखना शारदाततय को अभीष्ट नहीं 
हआ होगा । | 

वात्स्यायन ने कामशास्त्रीय सिद्धान्तो को नायक-नायिका भेदका आधार 
माना है। उन्होने नायक का प्रमुख भेदणएक टी माना है जिसे "पति' कटाहे) 
'प्रच्छन्च' को नायक का गौणेद स्वीकार कियाद । इसके अतिरिक्त वेश्यारत 
नायक अर्थात्‌ "वैशिक का भी उल्लेख किया है । साधी उन्टोने अनुकूल आदि 
चदुरविध भेदो एवं उत्तम जादि त्रिविध भेदोंकाभी प्रतिपादन किया है“ नाट्य- 
दर्पण में धी योद्त' आदि चरतुविध नायक एवं उनकी उत्तम आदि प्रकृतियां निरूपित 
की गं हैँ । | 

विश्वनाथ ने शारदातनय की ही भाँति नायकके ४८भेदों का निरूपण ` 
विया है । अन्तर केवल इतना है कि शारदातनय-छृत ज्येष्ठ आदि त्रिविध भेदो के 
स्थान पर्‌ विश्वनाथ ने उत्तम आदि त्रिविध भेदो को प्रस्तुत किया है \९ | 

रूपगोस्वामी ने धीरोदढत आदि एवं अनुद्रूल आदि भेदो के अतिरिक्त "पति 
एवं उपपति" ये दो-दो भेद तथा 'ूरण॑तम, पूणंतर एवं पूणे" ये तीन-तीन भेद 
मानते हृए नायको के जो कुल ६६ भेदों का निवेचन क्या है, उसकी भी 

१. एते ष्टचत्वारिशत्‌ स्थयुनयिकाः कविकल्पिताः ॥ 
| -- भा० प्र० पृ० ६३ प° १५. 

स० कण्ठा० ५।१०३-१०४ १०६. 
स० कण्ठा० ५।१०२. 
का० सू० अध्याय ५; ६. 
ना० द० .१।६-६. 
सा० द० ३।२द. 
उ० नील, एलोक ६-३९ (नायकं प्रकरण) 
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भावण्यकता शारदातनय को नहीं है । क्योकि ध्ुर्णं' तो पूर्णं है ही, उसे पुणंतर -एवं 
मुणंतम कहना पिष्टपेषण ही होगा । अतः व्यथं में संख्या-वृद्धि करने की प्रवृत्ति 
शारदातनय को रुचिकर नहीं है क्योंकि इससे अनावश्यक विस्तार एवं अव्यवस्था 
ही उपस्थित होती है । | 
श्रीकृष्ण कवि द्वारा प्रतिपादित दिव्य, अदिव्य एवं दिव्यादिग्य--इन 
त्रिविध भेदों की शारदातनय ने कल्पना ही नहीं की । इस विषय में शगारदातनय 
का हष्टिकोण इस श्रकार दूरदर्शी रहा होगा कि नायक-नायिका भेद-श्यगार रस की 
ही' एकर शाखा है ; इसमे मख्य कसौटी है नर-नारी का सम्भोग-सम्बन्ध । यह्‌ 
दिव्य आदि भेद उपर्युक्त सम्भोग-सम्बन्ध का द्योतक नहीं है, साथ ही यह भेद 
स्वगंलोक एवं भ्रूलोक कै नर-नारियों के मध्यमे एक लक्ष्मण-रेखा खींचता हृआ-सा 
प्रतीत होता है । नाट्य के नायक-नायिक तो केवल नायक-नायिका' हैँ । उसमें 
यह्‌ अन्तर दर्शाना उचित प्रतीत नहीं होता कि अमुक नायक-नायिका देवी-देवता 
होने के कारण अधिक महत्वपूर्णं है अथवा अमुक नायक-नायिका सामान्य स्त्री-पुरुष 
होने के कारण कम महत्वपूणं हँ । जतः णारदातनय न दिव्य आदि भेद का प्रति- 
पादन न करके अपनी सार-ग्रह-यता एवं निष्पक्षता का परिचय दिया है । उपर्युक्त 
सखम्भोग-सम्बन्ध की कसौटी प्र खरे न उतर सकने के कारण ही भोज दारा प्रति- 
पादित "सात्विक" आदि भेद एवं कथावस्तु पर आधारित 'नायक.प्रतिनायक' आदि 
भेद शारदातनय एवं अन्य आगामी आचार्यो को मान्य नहीं हुए । 
भानुमिश्च ने पति एवं उपपति के अनुकूल आदि चार-चार भेद, पति, 
उपपति एवं वंशिक के उत्तम आदि तीन-तीन भेद प्रतिपादित किए है । इसके 
अतिरिक्त प्रोषण के आधार पर प्रोषित पति, -प्रोषितोपपत्ि एवं प्रोषितर्वशिक-- 
ये तीन भेद निरूपि किए हे । इन्होने श्रीकृष्ण कवि की भांति दिव्य आदि चिवि 
भेदोंकाभी वर्णन कियाहै, किन्तु सम्भवतः शारदातनयके हष्टिकोणसे प्रभावित 
होकर ही भावुमिश्र ने इन दिव्य आदि भेदं को पूणं रुचि के साथ स्वीकार नहीं 
किया. है, एेसा प्रतीत होता 1 
-गार-मंजरी" के रचयिता सन्त अकबरशाह ने कामशास्त्रीय मान्यता कै 
आधार पर भद्र, दत्त, कुचमार एवं पांचाल नामकं चार भेद प्रतिपादित किए है। 
इनके अतिरिक्त नायिकां के विरह के आधार पर नायक के-- प्रोषित, अभिलित 
एवं विरही-ये तीन भेद वणित किए दं । भानुमिश्रने “शठ कैजो मानी एवं 


९* पनदिव्यस्त्वदिन्श्च दिव्यादिन्य इति त्रिधा । 


-- मन्दा० चम्पू० पु०,७८. 
२. स कण्ठा०, अध्याय ५. 


र र० मं० (नायकभेद प्रकरण) 
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चतुर--दो भेद कहे थे, उन दोनों को सन्त अकबरशाह ने पृथक्‌ से स्वीकार किया 
है साथ ही शठ" के दो अन्य भेदों की उदुभावना की है-प्रकाशच शठ एवं प्रच्छन्न 


शठ । इनमे से श्रच्छन्न' नामक भेद इन्होंने कामसूत्र से प्रभावित होकर प्रतिपादित 
किया दहै। | 


भरत के वंशिक-वणंन के आधार पर शारदातनयने भी वेशिक~नायक का 
स्वरूप एवं उसके गुणो का वणंन किया है । किन्तु विशेष ध्यातव्य है कि भरतने 
तो वंशिक नायक का सामान्य-ख्पसे विवेचन क्रिया है, जबकि शारदातनय ने 
वंशिक नायक के विए भी त्रिविध प्रकृति का आधार प्रस्तुत कर्के उत्तम वंशिकः, 
मध्यम वंशिक एवं अधम वंशिक के स्वरूप का भी निवेचन कियादहै। इस विषय 
मे शिगभुपाल ने शारदातनय का स्पष्ट रूप से अनुसरण क्ियादहै।- 


उपनायक तथा उन (पुवं बणित नायको) के सहायक 


पूवे-वणित नायक-भेदों के अतिरिक्त नायकं के प्रधान-गौण भाव को हष्टि- 
पथ मे रखकर नायकों कौ कई विशिष्ट श्रणियां निर्धारित की गईहँ। इनमे से 
कु तो मुख्य नायक के सहायक हीते हैँ तथा कुछ उसके विरोधी भी होते है।. 
नाटय के कुछ पात्रों की प्रकृति स्पष्ट नहीं होती । इस प्रकार के पात्रों को गणना 
उनके स्वभाव के अनुसार कभी उत्तम, मध्यम ओर कभी अधम प्रकृति की श्रणी 
मे होती दहै, जैसे विट, चेट, शकार आदि आदि अधमश्रणीके ही पात्र ह" तथापि 
कभी-कभी उनकी सम्पन्नता एवं समृद्धिके कारण, भलेही अस्थायी रूप सेही 
सही, उत्तम एवं मध्यम प्रकृति भी परिलक्षित होती हे । 


शारदातनय ने नायक के अतिरिक्तं 'पताकानायक' का भी वर्णन किया है। 
पताकानायक मुख्य नायक से गुणों में किचित्‌ न्यून होता है, भुख्य नामक का भक्त 
होता है तथा उसके समस्त कार्यो में सहयोगी होता है । श्ुंगार रस की हृष्टि से 


| श = जा - क = ॐ 


पताकानायक अनेक प्रकारक होते है । शारदातनय ने पताकानायक को ही “उप 


१. ना० शा० चो० २५।१-५ ; भा० प्र० पृ० १०६ प° २-१९१. 
२. भा० प्र प० १०९ पं० १२-२२, पृ० १०७ पं० {१-६. 
३. कलकण्ठादिको लश्ष्यो भाणादावेव वंशिकः । 
स त्रिया कथयते ज्येष्ठमध्यनीचविभेदतः ।। 
तेषां लक्षणानि भावप्रकाशिकायामृक्तानि । यथा-- 
- रण सु° १।८८. 


#, स० कण्ठा० ५।१२१. 
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नायक" कहा है, जिसे अग्निपुराण में अनुनायक कहा गया है ।* धनंजय इसीका 


` "पीठमदं' भी कहते हैँ ।> । 


सहायक पात्रों के भेदों की परम्परा मुख्यतः नाट्यशास््रके ही आधार पर 
परवर्ती आचार्यों के मध्य पल्लवित होती गर्ई। ये पात्र 'नमेसचिव' कहलाते हैँ 
तथा प्रधान नायक की फलप्राप्तिमें पूणं रूपसे सहयोग प्रदान करते हैं| इनमे 
विदूषक, विट, चेटक, शकार इत्यादि अते रहँ ।* इन समस्त सहायक पात्रों मे 
“विदूषक का सर्वाधिक महत्व है । वह्‌ मनोरंजन कराने के साथ-साथ नायक- 
नायिका के समागम में भी अपृूवं सहायक होता है। वह विकृत अंग, वचन वेशभुषा 
एवं हास्य से युक्त होता है ।* भरत के अनुसार धीरोद्धत नायक के लिए ऋषि, 
धीरोदात्त नायक के लिए वीर, धीरललित नायक के लिए राजजीवी तथा धीर- 
प्रशान्त नायक के लिए शिष्य विदूषक होना चाहिए ।* रामचन्द्र-गणचनद्र ने भी 
भरत निदिष्ट इन चतुविध विदूषको का वणेन कियादहे।* शारदातनय ने जिन 
चार प्रकार के विदूषको का वणन कियाद, वे क्रमणः देवता, राजा, अमात्य एवं 
वणिक्‌ के विदूषकर्ह 1 देवताओं का विदूषक सत्यवादी, त्रिकालज्ञ, कृत्याकरव्य का 


, ज्ञाता, ऊहापोहनिपुण, यथादृष्टाधरंवादी, नाटर्‌यकोविद एवं परिहास करने वाला 


होता ह । राजाओं का विद्रूषक शिष्ट परिहास करने वाला, वित्त एवं स्त्रियोंमें 
शद्ध हदय, देवी की परिचारिकाओं का प्रिय, ई्प्यकिलहकारी, अन्तःपुरमें भ्रमण 
करने वाला होता है । अमात्य का विदूषक अश्लीलभाषी, दम्पत्तिके अपराधो को 
प्रकट करने वाला, भक्ष्याभक्ष्य पदार्थोसे प्रम करने वाला, परिद्रान्वेषी, अथलाभ 
मे प्रीति करने वाला, भोगिनी के साथ रमण करने वाला, परिहास युक्त वाक्य 
बोलने वाला एवं परिहास कथाओं में ही रुचि रखने वाला होतादहै। वणिज का 
विदूषक शठ प्रकृति का, विरूप वेषभरषा, विरूप अंग, वाणी व कमं वाला, विरूप 


` परिहास एवं विरूप ही अभिनय वाला होता है ।२ 
० 


१. पताकातायकस्तेषामपनायक उच्यते ॥ 

तस्येवानुचरो भक्तः किचिन्न्यूनश्च तदुगुणेः । 

श्गारापेक्षया ते पि कथयन्ते बहुधा पूनः ।। -भा० प्र पृ० ९३ पं० १२-१५४. 
अ० प° ३३९।३६. 

दण 5० २८. 

ना० द० ४।१४, भा० प्र पृ० ९३ पं° २१-२२; र० मु° १।८९. 

(क) विकृतांगवचौ वेषंहास्य कृत्स्याद्िदूषकः । 
(ख) र० सु° १।९२. 

ना० शा० (गा० ओ० सी०) २४।१६-२०. 

५ ० १०.१०.९६१ १८. €-२४; प्रण २८२ १०. १-६. 
<. ना० द० ४।१५., 


< ^< ९४ ९1 


-भा० प्र° षु9 € ४ पं9 २ 


49 








ॐ > 


र्ध -- = 3 „द ~ --~ ~ > 


( १8१ + ` 


भरत, सागरनन्दी, रामचन्द्र-गुणचन्द्र एवं शारदातनय आदि ने यह स्वीकार 
कियादहैकिब्राह्मणदहोते हए भी विदूषक कौ भाषा प्राकृत होनी चाहिए 1 
प्राचीन परम्परा के अनार विदूषक का नामकरण किसी ऋतु, फूल अथवा करंसी 
गोत्र-वंश से सम्त्रन्धित होना चाहिए । इसी आधार पर शारदातनय ने वात्स्यायन, 
शाकल्य, मौदुगल्य, वक्षन्तक एवं गालव आदि नाम विदूषक के लिए निदिष्ट किए 
है ।* इसी का अनुसरण करते हुए विश्वनाथ एवं शिगभूपाल ने भी क्रमशः वसन्त, 
कुसुम आदि तथा कापिलेय एवं वसन्तक आदि विदुषक के नामों का उल्लेख 
किया है 3 

भरतने "विटः को वेश्योपचार में कुशल, मधुर, कवि, ऊ्हापोहक्षम, 
वाचाल एवं चतुर बताया है ।* धनंजय एवं रामचन्द्र-गुणचन्द्र के अनुसारं “विट 
किसी एक विद्या में कुशल होता है ।* शारदातनय के अनुसार विट किसी विद्या में 
चतुर तथा साथ ही कामतन्त्रमें कुशल होकर नायक का सहायक सिद्ध होता है ।९ 

भरत के अनुसार चेटे' कलह॒प्रिय, बहुत कथाओं का ज्ञाता, विरूप, गन्ध- 
सेवी एवं वाचाल होता है ।* शारदातनय तथा शिगभरपालने भी चेट को वावाल, 
कलहप्रेमी, विरूप एवं सन्धानकुशल कहा है । ४ 

पीठमदं” विश्वसनीय सेवक एवं कूपित स्त्री को प्रसन्न करने में कुशल होता 
है ।< धनंजय एवं धनिक पीठमदं को प्रासंगिक कथावस्तु का नायक एवं प्रधान 
नायक का सहायक कहते हैँ 1? 

नमेसचिवः' पात्रों मे शारदातनय ने ऋत्विज, पुरोहित, तपस्वी, वेदज्ञाता, 
ब्राह्मण, व्रती, सेनापति, मन्त्री, कुमार, मित्र आदि का उल्लेख किया है।११ये 
समस्त पात्र नायक के विभिन्न कार्यो मे सहायक बन कर उपस्थित होते है । 


१. ना०शा० चौ० १८।३८; ना० द० ४।४०-४१; भा० प्र° प° २७० पं° ११-१२.. 


२. वात्स्यायनश्च शाकल्यो मौदृगल्यएच वसन्तकः । 
गालवश्चेत्येवमादिनामानः स्युविदुषकाः ।। -भा० प्र° पृ० २७७ पं० ५-६ 
सा० द० तृतीय परिच्छेद (चो०) प° १०६ ; र० सु° ३।३२८-३२९. 
ना० शा० चो० ३५।५५. 

द० ० २।६ ; ना० दण ४।१४. 

भा० प्र° प° ६४ प० २. 

ना० शा० चो० ३५।५८. 

भा० प्र 9 ९४; रण सू° १।६९१. 

अ० पु° ३३६।४० ; भा० प्र° प° ६४ पं ४-५ ; र० सु° १।६०. 
द० ₹<० २।८ (अवलोक सहित). 

भा० प्र° पृण ९३ पं° १६-१६. 
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विभिन्न भाषाओं के आधार पर शारदातनय ने शकारः, आभीर, . चण्डाल, 
पुलिन्द, शवर, हालिक एवं भैरव आदि अधम श्रेणी के पातरौ का सप्त वंभाषिकों 
के रूपमे वर्णन कियाद ।' ये विविध स्थलों पर नायक के सेवक एवं सहायक के 
रूप में उपस्थित होते ह । 
शारदातनय ने बौने, स्लेच्छ, नपुंसक, किरात आदि का वणन करने कौ 
आवश्यकता अनुभव नहीं की है क्योंकि अत्यधिक एवं निरर्थक विस्तार करने को 
प्रवृत्ति मौलिक उदुभावना का द्वार अवरुद्ध-सा कर देती है । अतएव भरत की 
मान्यता को समाहत करते हए शारदातनय ने नायक के सहायक एवं उपनायक का 
जो निरूपण किया है, वह सवंथा पर्याप्त है । 
नायिका तथा उनके भेदो फा विवेचनं 
श्बुगार-रख का प्रमुख आधार होने के कारण नाटूयमें नायिका का महत्व 
नायक से किसी श्रकार से कमः नहीं है । नायिका नाट्य-शरीर का सरस प्राण दैः 
जिसमें जीवन-रस की मधुर धारा प्रवाहित होती रहती है । अधिकांशतः नाटकों 
मे नायकू का उदेश्य नायिका की सम्प्राप्ति ही होती दहै, अतः नायिका को नाटूय 
का केन्द्र-बिन्दु स्वीकार करना अतिशयोक्ति न होगी। भरत से लेकर समस्त 
परवर्ती नाटूयाचार्यो का सवेप्रिय विषय नायिका-विवेचन ही रहादहै। इसीलिए 
समस्त नाट्यशास्त्रीय एवं काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों मे नायक एवं अन्य विषयों की 
अपेक्षा नायिका-वर्गीकरण का अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत विवेचन अभिलक्षित होता 
है । यह वर्गीकरण नाधिका की उत्तम आदि त्रिविध प्रकृतियों पर ही मलतः 
आधारित है । वसे अन्य आधारो पर भी आचार्यो ने नायिका-भेद प्रस्तुत किया है 
यथा-विविध आचरण, कामकीं अवस्थाएे, वय, अन्तःकरण, सामाजिक प्रतिष्ठा, 
शील, स्वभाव, अंग-रचना आदि । 
भरत ने अपने नायिका-भेद के लिए अनेकं व्यापक आधारो को प्रस्तुत किया 
है, जिनमे से सर्वप्रथम है--उत्तम आदि विविध प्रकृति के आधार पर उत्तमा, 
मध्यमा, अधमाकेलूप में नायिका के तीन भेद। इसके अतिरिक्त नायक के साथ 
संयोग एवं वियोग कौ अवस्थाओों के अनुसार स्वाधीनपतिका आदि आठ भेद, 
सामाजिक व्यवहार के आधार पर दिव्या, नृपपत्नी, कुलस्नी एवं गणिका-- ये 
चार भेद, आचरण के आधार पर वाह्य, आभ्यन्तरा आदि तीन भेद , नायक कै प्रति 
प्रेम के आधार पर मदनातुरा, अनुरक्ता, विरक्ता-ये तीन भेद, लौकिक-अलौकिक 
जातियों के आधार पर देवताशीला आदि इक्कीस भेद, शील स्वभाव के आधार 
पर धीरा, ललिता, उदात्ता एवं निमृता -ये चार भेद तथा यौवन कै आधार पर 


प्रथम योवना, द्वितीय योवना जादि चार भेद भी भरत ने प्रतिपादित किए दै । 


१. भा० प्रण प° ३११; पं १३-१४. 
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इस प्रकार भरत द्वारा प्रस्तुत विविध आधारो पर ध्यान देने से यह स्पष्टं 
हो जातादहै कि उन्होने नाट्य परम्परा के परवर्ती आचार्यों के लिए नापिका-भेद 
की व्यापकता एवं उसके महत्व-प्रतिपादन कौ प्रामाणिक आघार-भूमि को प्रशस्त 
किया । शारदातनय ने भरत के नायिका-भेदसे बीज ग्रहण करके अधिकांश रूप से 
रुद्रट के अनुसार ही नायिका भेद को प्रस्तुत किया है । रुद्रटः नायिकाके तीन भेद 
सामाजिक प्रतिष्ठ! के अनुसार करते हैँ--आत्मीया, परकीया एवं वेश्या । किचित्‌ 
नामभेद के साथ शारदातनय ने नायिका के इन तीन भेदोंको प्रतिपादित किया 
है-- स्वीया, अन्या एवं साधारणा । इनमें स्वीया के तीन भेद किए है मुग्धा, 
मध्या, प्रगल्भा । मध्या के धीरा, अधीरा, धीराधीरा-ये तीन भेद किए। यहां 
सद्रट हारा प्रतिपादित संख्याको स्वीकार करते हुए भी शारदातनय किचित्‌ 
नवीनता प्रस्तुत करतेदैँ। वे प्रगल्भा के तीन भेद मानतेदै- भिन्ना, ज्येष्ठा, 
कनिष्ठा ; जबकि रुद्रट ने भिन्ना का उल्लेख नहीं कियाहै। अब मध्या एवं 
प्रगल्भा के उदात्ता, ललिता एवं शान्ता--तीन-तीन भेद करिए । इस प्रकार कुल 
मिलाकर ध्वीया'के तेरह्‌ भेदो गए ।१ 

परकीया' के दो भेद--ऊढा व कन्यका शारदातनय ने रद्रट के ही अनुसार 
स्वीकार किए । साधारणा अर्थात्‌ गणिका तो एक ही प्रकार की होती है, इसलिए 
उसके भेद नहीं किए रहै । स्वीयाके तेरह भेदोंमेये तीन भेद ओर सम्मिलितं कर 
देते से कुल सोलह भेद हो जाते हैँ । स्वाधीनपतिकादि आठ अवस्था-भेद करते से 
१६२८८ = १२८ भेद हुए । पुनः “उत्तमादि' प्रकृति के अनुसार सभी नायिकाओं 
कै तीन-तीन भेद करने पर १२८८३ == ३८४ भेद हो गए 1 यह्‌ संख्या शारदा- 
तनय ने रुद्रट के अनुसार ही स्वीकार की है ।: 


रुद्रट आत्मीया केपुनःजोदो भेद स्वाधीनपतिका तथा प्रोषितपतिका 
करते है, उस प्रकार शारदातनयने स्वीकार नहीं कियाहै। उन्है तो स्वाधीन- 
पतिकादि आठ भेदो का प्रथक्‌ रूप से विवेचन करना ही अभीष्ट है । रुद्रट ने पुनः 
आत्मीया, परकीया एवं वेश्या के दो-दो अन्य भेद अभिप्ारिका वं खण्डिता माने 
है ।* इसका भी अनुमोदन शार्दातनय ने नही किया ; क्योकि परकीया एवं किसी 
अंश तक वेश्या को छोड़कर स्वकीया को अभिसरण की कोई आवश्यकता नहीं है। 
'खण्डिता' का सम्बन्ध स्वकीया के साथ एवं कुछ अंशो तक परकीयाके साथ भी 


हो सकता है, परन्तु वेश्या के लिए "खण्डिता" होना, न होना कोई विशेष सहत्वं 


१. भा० प्र पृऽ &४ पं० २०-२२ ; प्र ६५ पं० १-२; का० अलं० १२।१७.-२८. 
२. भा० प्रण पृऽ ६५ पं ३-९ ; का० अलं० १२।३०-४०. | 
३. का० अलं ° १२।४१-४४, 
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नहीं रखता, क्योकि उसे न तो किसी से ट १ छ की 
हो १५० (३ $ गार प्रदशित करती ह । यहाँ शारदा- 
तनय एक अत्यन्त रुचिकर परिकल्पना प्रस्तुत करतेदहें; यदि गणिका राग- 
युगा से निर्मृक्त हौ जाएगी, तौ क्या कामदेव का_ भक्षण कृत्तो श किया । 
जाएगा ?४ आगे वह एक अदुमूत कल्पना शर्त करके अपने नांयिका-भेद मे एक | 
नवीन उतमेक्षा का समावेश करते ै--"जिस कामदेव को प्राचीन काल शिवजी के 

कुपित नेत्र की अग्निद्रारा भस्मीभरुत कर दिया गयाथा, मानो वह वेश्या को 


12 
देखने से पनः जीवित हौ उठादै। ` . | ॥ 
धी को अब तक सभी आचार्यं अत्यन्त तुच्छ रूपसे वणित करते आए 


ये । परन्तु शारदातनय ने उसका श्ुगारिक महत्व प्रतिपादित करके एक उपेक्षित 
एवं निन्दित पात्र के साथ न्याय करके अपनी उदारता का परिचय दिया है। | 
शारदातनय ने स्वीया एवं अन्या का मुल अन्तर भी स्पष्ट रूप से प्रतिपादित 
क्रिया है कि स्वीया केवल भोगाभिलापिणी हाती है, जवकि अन्या (वेश्या) भोग 
एवं धन दोनों की इच्छक होती है ।४ < 
शारदातनय ने अन्या (वेश्या) की विशेष रूप से विरहोत्कण्ठिता, अभि- | 

सारिका एवं विप्रलन्धा--ये तीन अवस्थाएं वणित कौर ।४ उन्हं कु विद्वान | 
उपयुक्त नहीं मानते ।` परन्तु हमारे विचार से वेष्या कीये तीन अवस्थाएं काल- | 
करमानुसार सम्भव हो सकती ह प्रेम के लिएन होकर, धन केलिए ही सही, | 
वेश्या नायक के लिए "विरहोत्कण्ठिता" हौ सकती है । जब उसे किसी न किसी 
प्रकार वित्त-घ्राण्ति करनी दहीदहै, तो वह नायकसे मिथ्या प्रम दिखाने के लिए | 
अभिसरण भी कर सकती है । यदि नायक अपनी सद्बुद्धि के कारण उसके जाल में | 
१. ^निग्‌णेऽपि न विद्रेषो न रागोऽस्या गुणिन्यपि ॥ ॑ 

श्छगाराभास एव स्यान्न श्ुगारः कदाचन ।' 

~ भा तरण प° ६१५ पण १८-१९. 

२. राग श्छुगारनिमुक्ता यदि स्युगंणिकाः स्वतः । 

योषित्स्ाभान्यतो जातः स्मरः कि भक्षितः श्वभिः ॥ 


- भा° प्र° प° ९५१० २१-२२. 





भा० प्र° पु° ६६, पं० ३-४. 
“भोगेप्सवः स्युः स्वीयाश्चेदन्या भोगधनेप्सव; ।' 


~~ भा० प्र पु० ९६, पृण १४. 


० ९४ 


भा० प्र° ¶० ६६, पं० ११-१५४. 


६. ख््रटप्रणीत काग्यालंकार-डा० सत्यदेवं चौधरी, पुण ३ ७७ 
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न फसे, ओर निदिष्ट समय पर न पर्वे, तो एेसी स्थिति में वहं “विप्रलब्धा कौ 
अवस्थाकोभी प्राप्त कर सकती है। 

इसी तथ्य को एक अन्य टृष्टिकोणसे भी समज्ञा जा सकताहै। वेष्या 
भले ही भोग एवं धन के लिए इच्छित होती है, फिर भी अन्ततः वहहैतो सरी 
ही । अथं प्राप्ति एवं समृद्ध सामाजिको के मनोरंजन के लिए शरीर-क्रय करती 
हई उस वेश्या में भी स्त्री-हदय' विद्यमान रहता है, जिसे वहु किसी "एकः के 
लिए अवश्य सुरक्षित रखती है । उसी “एकः प्रिय के लिए वह विरहोत्कण्ठिता, 
अभिसारिका एवं विप्रलन्धा--इन अवस्थाओं को क्रमशः प्राप्त हो सकतौ है । अतः 
यह्‌ कहना हमारे विचार मे उचित प्रतीत नहीं होता कि “उपयुक्त तीनों अवस्थाओों 
मसे एक भी अवस्थावेए्या कीकमीहो ही नहीं सकती ।' 

अग्निपुराणकार ने कौशिक के मतानुसार सामान्य रूप से-स्वकोया, 
परकीया, पूनभू--इन त्रिविव नायिका भेदों का उल्लेख करते हुए नायिका के 
अनेक भेदो का संफेत किया ।' 

भरत द्वारा मान्य अन्तःपुर आचित महादेवी आदि सतव्रहु भेदः भी शारदा- 
तनय को स्वीकार नहीं क्योकि श्छुगार रस की कसौटी ‹सम्भोग-सम्बन्ध' पर 
नायिकाओं का वह्‌ स्वरूप किचित्‌ भी प्रकाश नहीं डालता जो कि अत्यावश्यक है।. 
इसी कारण भोज-कृत कथावस्तु पर आधारित नायिका-प्रतिनायिका आदि भेद 
तथा पुनभ नायिका का यातायाता एवं यायावरा भेद भी शौरदातनय ने नायिका- 
भेद मे स्थान त्राप्त नहीं कर सका। क्योकि पुनभ नायिका तथा भरत-सम्मत 
कृतशौचा नायिका का अन्तर्भाव स्वीया! नायिका के अन्तगतं हो सकता ह। 
अग्निपुराणकार भो पुनभू के सम्बन्ध में विशेष आग्रही नहीं है 1* अतः इन्हे पृथक्‌ 
मानना व्यर्थं का विस्तार करनाहै। वसे शारदातनयने भरत कृत देवताशीलादिः 
२१ भेदों का अपने प्रन्थ मे उल्लेख करके भरत दवारा प्रतिपादित प्राचीन परम्परा 
को समाहत किया है ।“ 

भोजने जो नायिका, प्रतिनायिका, उपनायिका, अनुनायिका एवं नायिका- 
भास- ये पाच भेद स्वीकार किए हैँ ।* वे शारदातनय को मान्य नहीं है, क्योकि 


१. स्वकीया परकीया च पुनभूंरिति कौशिकाः । 
सामान्या न पुनभरित्पा्या बहुभेदतः ।) 
-- अ० पुण ३३६।४१. 
२. ना० शा० शो० ३४।२८-३१. 
३. अ० पु० ३३६।४९. 
४. भा० प्र पृ १०९, पं० १६-१९ ; ना० शा० चो २४।६६-१३५. 
५. स० कण्ठा० ५।१०१-१०२. १०५-१०६. 
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उपनायिका ओौर अनुनायिका का तात्पयं समान दही टहोनेसे किसी एक ही को रखने 


से काम चल सकता था। इसके अतिरिक्त नायिकाभास तो नायकाभास की भाति 
ही अववंज्ञानिक प्रतीत होने से यह्‌ शारदातनय को अभीष्ट नहीं जान पडता। 


कामसूत्र मे मुख्य रूप से नायिका के त्रिविध भद प्रतिपादित किए गए दहै 
कन्या, पुनर्भ्‌ एवं वेश्या । शारदातनय ने परकीया केदोभदों मसे एकं भेद 
कन्यका माना है, जिसे कामसूत्र मे वणित "कन्या" नामक भेदके समकक्ष रखाजा 
सकता है । पुनभ जिसे कि भोजने भी स्वीकार कियादहै, का अन्तर्भाव “स्वीया 
मेहो दही जातारहै। वेश्या को शारदातनयने भी "गणिका" कहकर पुकारा है। 
कामसूत्र मे एक (तुतीया प्रकृति" (क्लीव) नामक एक भेद भी माना गयादहै, किन्तु 
ईस ओर शारदातनय की कोई रुचि प्रतीत नहीं हौती, क्योकि "वलीव' को विशृद्ध 
रूप से "स्त्री" कंसे मानाजा सकता ? 


(नाट्‌ूयदपेण' मे उत्तमा आदि भेदों के अतिरिक्त कुलजा, दिव्या, क्षत्रिया 

एवं पण्य कामिनी--ये चार भेद तथा अन्तिमा, ललितोदात्ता, पूर्वोदात्ता ये तोन 

अन्य भेद भी प्रतिपादित किए गए हैँ । इनके साथ-साथ मुग्धा आदि तीन भेद तथा 
स्वाधीनमत्‌ का आदि अष्ट भेद भी नाटूयदपंणमें माने गए रहं ।' 


विश्वनाथ ने स्वीया, परकीया एवं सामान्या के अनेकानेक भेद-प्रेभेद करते 
हृए नायिका के कुल ३४ भेद प्रतिपादित किएहै। संख्या मै तो रद्रट एवं 
शारदातनय ने भी इतने टी भेद स्वीकार किए हैँ किन्तु विश्वनाथ ने जो मुग्धा के 
प्रथमावततीणंयौवना आदि पांच भेद, मध्या के विचित्रसुरता आदि पाच भेद तथो 


प्रगल्भा के स्मरान्धा आदि छः भेदोंका निरूपणं किया है, उसकी परिकल्पनां 
्ारदातनय ने नहीं कीदहै। 


| रूपगौस्वामी ने भरत-सम्मत “स्वाधीनपतिका आदि आठ भेदों एवं उत्तमा 
भादि त्रिविध भेदों के अतिरिक्त स्वकीया के सात भेद तथा परकीया के आठ भेदों 
को परस्पर सम्मिलित करके कुल ३६० प्रकार को नायिकाओं का वर्णन किया ह| 


इनके अतिरिक्त इन्टीनि हरिवल्लभा, वृन्दावनेश्वरी एवं 
५ वं यूथेरवरी- ~ 
भी निरूपित किए हैँ ।' एवं यूथेश्वरी-ये त्रिविध भेद 


१. ना० द० ४। २; १९-२६. 
सा० द० ३८७. 


३. उ० नील० एलोक १-६० (हरिप्रिया प्रकरण), श्लोक १-५६ वृन्दावनेश्वरी 


प्रकरण), एलोक १३-१०२ (नायिका भेद प्रकरण 
र्‌ २. 
भेद प्रकरण) ), श्लोक १-२४ (यूधै्वरी 
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भानुमिश्च' ने ३८४ भेदो में से ‹स्वाधीनपतिका' आदि आठ भेदों के अति- 
रिक्त 'प्रवत्स्यतूपतिका' नामक एक ओर नायिका भी. मानी है, किन्तु ` इसर्का 
अन्तर्भाव प्रोषितभतुंकामेंहो जाने से शारदातनय ने इसको कल्पना नहींकी 
होगी । इसके अतिरिक्त भानुमिश्र की "अन्य सम्भोग दुःखिता? नायका “खण्डिताः 
काही दूसरा रूप होने से शारदातनय ने पिष्टपेषण करना उचित नहीं समञ्छा 
होगा, इसीलिए “अन्य सम्भोग दुःखिता' की विचार-कल्पना हौ उन्होने नहीं कौ 


- होगी । 


श्रीकृष्ण कवि एवं भानुमिश्च द्वारा किए गए नायिकाके दिव्या, अदिव्या 
एवं दिव्यादिव्याऽ--तीन भेद भी शारदातनय को मान्य नहीं हँ क्योकि सम्भोग- 
सम्बन्ध की कसौटी परये भेद खरे नहीं उतरते जो कि अपेक्षितदह। साथ हीये 
भेद प्रथिवी एवं स्वगं की नायिकाओंकोदो सीमाओं में विभक्त करने का भी 
प्रयात करते हँ, जो कि नाट्‌ूयशास्त्रीय परम्परा के अनुसार शारदातनय को अभीष्ट 
नहीं ; अपितु उन्होने नायक की भांति नायिका के भी 'उदात्ता-उद्धताः आदि चार 
भेद स्वीकार करिए हैँ ।* ्.. 

सन्त अकवारशाह ने श्छुगारमंजरी' में स्वाधीनपतिका आदि आठ भेदोँमे 
भानुमिश्र-सम्मत “वक्रोक्ति गविता' नामक एक भेद ओर जोड़ दिया है । इन भेदो 
के भी अनेक उपभेदों का उन्होंने प्रतिपादन कियारहै। सामान्य रूप से इन्होने 
स्वीया, परकीया ओर सामान्या-ये तीन भेद स्वीकार किए; साथदही.इन 
तीन भेदों के अनेकानेक प्रभेदभी प्रतिपादित किएरहँ। इसके अतिरिक्त काम- 
शास्त्रीय आधार पर हस्तिनी, चित्रिणी, शंखिनी एवं पद्विमनी-ये चार भेद. भी 
स्वोकार किए) 


नायिका के यौवन, कोप तथा चेष्टा आदि का वर्णन 


संवेप्रथमं भरत के नाट्यशास्त्र मे नायिका के यौवन की चार अवस्थाओों 
का वर्णेन किया है ।* भरत के परवर्ती नाट्यकारों यथा--धनंजय, भोज, रद्र, 


रामचन्द्र-गुणचन्द्र, विश्वनाथ आदि ने नायिका कै अलंकार, चेष्टादि का वर्णन तो 


१. र० मं० पु9 १०५. 
२. र० मं० पृ० ६३ श्लोक ३३. 
३. (कं) पुनश्च तास्विधा ज्ञेया दिव्यादिव्योभयात्मना । 
-- मन्दा० चम्पु° प° 5०. 
(ख) र० सं० पृ० १ ०६१०७. | 
४. भाण प्रण पृ० ६७, पं० २० तथा ¶९ ६८; प० ४-१९. 
५, ना० शा० प° २६६. 
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क्रिया है, परन्तु उन्होने प्रथप द्वितीयादि चार यौवनावस्थाओं का उल्लेख नहीं 
किया है । भरत के अनुकरण के आधार पर शारदातनय ने यौवन के आधार पर 
नायिका के चतुविध भेदो का प्रतिपादन किया है, साथ ही इन चतुविध यौवन की 
विभिन्न चेष्टाओं एवं स्वरूप का भी विस्तृत विवेचन क्रिया है।१ यह्‌ वर्गीकरण 
शारदातनय के परवर्ती रूपगोस्वामी, सन्त अकबरशाह्‌ एवं चिन्तामणि कृत नायिका 
भेद मे भी अभिलक्षित नहीं होता, जिससे अन्य पुवेवर्ती एवं परवर्ती आचार्यो की 
अपेक्षा शारदातनय का महत्व नायिका-वर्णन के प्रसंग में स्वतः ठी प्रतिपादित हो 
जाता हं । शारदातनय ने स्तरो-पुरुषों के यौवन कै काल अर्थात्‌ अवधि काभी 
निर्धारण किया है ।२ 


यौवन की इन चार अवस्थाओं एवं स्वाधीनपत्तिकादि अष्टावस्थाओं के 
अतिरिक्त विभिन्न अवस्थाओं एवं समय-समय पर नायिकाएँ विविध प्रकार से 
प्रणय-कोध भो प्रदणित करती हैँ । सम्मोग के समय हदय में प्रसन्न होती हुई भी 
बाहर से शायकके प्रति कुपित होती है 1* परन्तु खण्डिता, कलटान्तरिता नायि- 
काएं अपराधी नायक के प्रति उस समय वास्तव में क्रोधित हो उठती ह, जव वह्‌ 
उन्हें उपेक्लित करके अन्य नायिका में अनुरक्त हो जाताहै। धृष्ट नायक के अंगों 
पर परस्त्री सम्भोग के चिह्लों का अवलोकन करके भिन्न-भिन्त प्रकार की नायिकां 
भिन्न-भिच् रीतियों से अपना क्रोध प्रकट करती द; जसे--धीरा मध्या नायिका 
कृतापराध प्रिय को ताने अर्थात्‌ व्यंग वाण बेधती ह । धीराधौरा मध्या एक ओर 
रोती भी जाती है जौर दूसरी ओर नायक को ताने सुना-सुना कर उसे लज्जित 
भी करती जाती है। अधीरा मध्या भी रोती जाती दहै, ओर नायक को कटु से कट्‌ 
उक्तियां सुनाती जाती है । धीरा मरगल्भाकाकोपदो प्रकारसे प्रदशित होता है- 
४८ तो वह्‌ नायक के साथ रतिक्रोड़ा में सहयोग न देकर तटस्थ रहे या फिर 
दतापराध प्रिय के भाने पर वहु उसे जावश्यकता से अधिक समाहत करके उसे 
लज्जित करे । धीराधीरा व्रगल्मा नायक पर व्यंग करतीदहै। अधीरा प्रगल्भा 
नायक को भटकारती है, साथ ही पीती भी है । 


शारदातनय ने नायिका हारा किए गए क्रोध की चेष्टाभों को स्वीकार 
करके उनके कोप की प्रतिक्रिया स्वरूप नायक के वामविरूपादि व्यवहारो 
का विस्तरत विवेचन भरत के गतानुत्तार्‌ प्रस्तुत किया है ।“ उन्होने क्रोध के सामान्य 
९, भा० भ० प्रण १०३, पं० १० ; प° १ ०८१०५. 
२. भा० प्रण प° १०५, पं० ११. 
१, का० अलं० (रुद्रट) १३।२-१५. 
४, भा० प्र० पुण १०८ पं १ ०-९२९ ; पुण १०६ पं १-६. 
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रूपसे तीन भेद- क्रोध, कोप एवं रोष-प्रतिपादित किए । पुनः क्रोध के पाँच 
विभाग किए हैँ यथा- शत्र, मित्र प्रिया, मृत्य, पुज्यमें किया जाने वाला क्रोध । 
इसके आगे उन्होने क्रोधियों कौ अष्टावस्थाओंकोभी स्वीकार कियाहै। रुद्रट 
ने असाध्य, सुख-साध्य एवं दुःखसाध्य के भेद से कोपके त्रिविध प्रकारो का निरूपण 
किया है।" 

नारी की विभिन्न चेष्टा उसके शील एवं स्वभाव के परिष्कृत रूप को 
प्रदशित करती हैँ । साथदहीये चेष्टाएं शारीरिक शोभा मेभी परिवधेन करती 
है 1 ब्रेम, माधुयं एवं चातुर्यं से युक्त स्त्रियों कौ अनुकल चेष्टां उनके नायक के 
प्रति राग-चिह्लों को लक्षित करती रहँ । साधारणतया वे सब राग-चिह्व सभी 
स्त्रियोंके होते है- मारुति कवि के इस कथन का अनुमोदन शारदातनय स्पष्ट 
रूपसे करते हैं ।3 


शारदातनय के अनुसार वे स्त्रियां प्रिय के आलिगन करने पर उनका गाढा 
आलिगन करती है, रोर्मांचित होती है, प्रिय के स्पशे करने पर मोहित दोती है, 
स्वेदादि सात्विक भावोंसे युक्त हो जाती है, दीघं निःश्वांसलेतीदहैँ। इस प्रकार 
नायिकां की विभिन्न चेष्टाओं का विस्तरत विवेचन करने के पश्चात्‌ शारदातनय 
श्युगार कै उपयोगी इन भावों एवं विकारो तथा चेष्टाओं को मनीषियों द्वारा 
ग्राह्य (वणेनीय कहते है ।“ | 


भरत एवं उनके परवर्ती आचार्यो (धनंजय, रामचन्द्र-गुणचन्द्र आदि) की 
भाँति शारदातनयने भो नायिकाओं के अलंकारो को स्वीकार कियादहै। सात्विक 
भाव मनुष्यके मनम संवेदनके रूपमे व्याप्त रहते हँ । उनकी अभिव्यक्ति शरीर 
के माध्यमसे होती है । परन्तुये अलंकार शरीर की शोभा-मात्र हौ नहीं हैँ, अपितु 
इनसे जीवन के आन्तरिक सौन्दयं की ज्योतिमंयी आभा भी प्रतिभाषित होती है। 
भरत के अनुसारये अलंकार तीन प्रकार के होते हँ-आंगिक, अयत्नज एवं स्वा- 
भाविक । भाव, हाव हैला- ये तीनों आंगिक अथवा शरीरज अलंकार दहै । शोभाः 
कान्ति, दीप्ति, माधुयं, धैय, प्रागल्‌म्य तथा ओौदायं- ये सात अयत्नज अलंकार 
है । लीला, विलास, विच्छित्ति, विभ्रम, किलकिचित, मोदृटायित, कुट्‌टमित, 
विन्वोक, ललित एवं विहत-ये दस स्वभावजं अलंकार टँ । 


भा० प्र° पृ० ७१, पं० ७, २२. 

का० अलं० १४१८ 

भा० प्र° प° ११४ प० १६ 

भा० प्र० पुण ११५ पं० ७, १५; १० ९१८१० ११-१; 
ना० शा० चो० २४।८-३० 
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भरत के परवर्ती धनंजय, अभिनवगुप्त एवं रामचन्द्र-गणचन्द्र की भांति इनं 
बीस.अलंकारों को शारदातनयने भी स्वीकार करके प्राचीनकाल से आर्द्‌ हुई 
परम्परा को अबाध गति से प्रवाहित किया है । भावहावश्चहैला'--इत तीनों के 
साथ शोभाकान्ति आदि' सात अलंकारो को मिलाकर दस सात्विक अलंकार 
स्वीकार किए हैँ ; तथा "लीला विलास आदि' दस शरीरज अलेकारों का प्रति- 
पादन कियादहै।' 

इन अलंकारो से यक्त स्त्रियां विभिन्न त्रकार की चेष्टाएं अपने शील व 
स्वाभावानुसार प्रदशित करती हँ । क्योकिये अलंकार देहाध्रित होने के साथ-साथ 
भाव एवं रसके आधार भी होते, अतः वे जीवन के अन्तर-बाह्य को सौन्दयं, 
माधुर्य, सौकुमायं एवं स्नेह के प्रकाश से ज्योतिर्भान करते रहते दँ |" 


नायिका की सहायिक्राएे--जिस प्रकार नायक के सहायकों का नाटय में विशेष 
निरूपण हआ है, उसी प्रकार नायिका की सहायिकाओं का भी विवेचन परम्परागत 
प्राप्त होता है । नाट्‌यशास्व में दूतियों का उल्लेख मिलतादहै। वहाँ उनके भेद, 
गुण एवं कार्यो कौ गणना हई है 1 कथिनी, लिमिनी, रंगोपजीवना, प्रातिवेश्या, 
सखी, दासी, कुमारी, दारुशित्पनी, धात्री, पाषंडिनी आदि नाम उल्लिखित हँ ।° 


खद्रट ने इन्टीं को अगम्या नारियां" के नाम से अभिहित कियाहै। इनमें 
सम्बन्धिनी, सखी, श्रोत्रिया, राजदारा, उत्तमवणंदारा, निवंसितदारा, भिन्नरहस्या, 
व्यगा अथवा विक्रृतांगा तथा प्रव्रजिता को सम्मिलित किया है। 


दूती आदि के निरूपणमें शारदातनय ने भरतकरृत नाट्‌यशास््रसेही 
जाधार ग्रहण किया, तथा कथिनी, लिगिनी, दासी, कुमारी, कारुशिल्पनीः 
भ्राततिवेश्या, सखी, र गोपजीवनी, धा््रेयिका, प्रक्षणिका आदि दूतियों का उल्लेख 
किया है।* ये दूतियां या सहायिका देश-काल की मर्मज्ञ, मधुरभाषिणी, चतुर, 
प्रोत्साहनं प्राप्त करने में कुशल, मन्त्र॑णाप्रदात्री, नवानुरागमें, मानादि प्रसंग में 
तथो विरहकाल में नायिका का नायक से समागम कराने वाली होती है ।५ उत्सव 
के अवसर पर, अभिसरण के समय, रात्रिसंचरणमें, उद्ानमेया नायक के घर 
जाते समय ये सहायिका नायिका कै साथ नानाविध उपाय करतौ हई विद्यमान 


१. भा० प्र० पृण ८, पं० २३-२४, पृण € पं० १-३. 
२. भावयन्बहि रन्तस्स्थानर्थान्भाव उदाह.तः । 
-- भा० प्र० पु० ठ, पं० १५. 
३. ना० शा० चो० २५।६-१४. 
४, भा० प्र० पृण ९४, पं ६-८, 
५, भा० प्र० पृण ९४, पं० ११-१४. 











"क क्क णक | 
1 


॥ ३ क 


 ( १४१ )} | 
रहती हैँ । दासी सेवा करती है। धात्री व्याधि इत्यादि को टर करने मे कुशल 
टोती है । सखी विशेष रूप से त्ुतन अनुराग के समय नायक-नाथिका का प्रथम 
समागम कराने में सहायता प्रदान करती है ।* साथःही साथ सखी नायिका का 
म्र म-संदेश, जिसे लज्जावश नायिका स्वयं नायक से नहीं केह पाती, नायक के फास 


पहचाती है एवं उसकी विरह व्यथा का वर्णन करके नायक के हदय में भो नायिका 
के प्रति रतिभाव.जाग्रत करने में अपनी कुशलता का परिचय देती है । 


दूतियों के इन्दी समस्त आवश्यक गुणों की सहायता से नाट्य की कथा- 
वस्तु को उत्तरोत्तर निर्बाध गति से अग्रसर होने का अवसर प्राप्त हीता है । दूतियों 
की इसी उपादेयता को दृष्टिपथ मे रखकर, भरत. एवं परवर्ती सभी आचार्यों की 


भांति शारदातनय ने नायिका-व्णन के साथ-साथ नायिका की इन सहायिकाओं का 
वणन भी विशेष रूपसे कियाह। 


उपसंहार- भरत से लेकर परवर्ती आचार्यो कै नायक-नायिका-भेद पर रहष्टिपात 
करने से विदित हौोताहैकिगप्रारम्भ में अग्निपुराण, भरत एवं भोज के ग्रन्थोंमें 
इस विषय का विस्तृत वणेन तो अवश्य प्रस्तुत किया गया, परन्तु सुव्यवस्था अधिक 
परिलक्षित नहीं होती । भानुमिश्र ने विषय की व्यवस्था तो भली-भांति प्रतिपादित 
की, परन्तु विषय का विस्तार उन्होने भीरखा। सद्रट ओर विश्वनाथ तेभो 
व्यवम्था तो सुहृद्‌ प्रस्तुत की, किन्तु उनके हारा प्रस्तृत विषय-सामग्री अत्यन्त 
संक्षिप्त थी । ध्यान देने योग्य बातदहै कि शारदातनय ने भरतं ओर रशद्रट-इन 
दोनों प्रमुख आचार्यो का यथासम्भव अनुकरण करके विषय-सामग्री का अनुपात भी 
आवश्यकतानुसार उचित रखा, साथ ही सुरुचिपूणं व्यवस्थाकाभी ध्यान रखा॥। 


नायक-नाथिकादि मेद प्रसंगमे एक बात विशेष ध्यातव्यहै कि भरतने 
अपना पात्र-विधान सर्वथा नाट्‌योन्मुखी रखा है परन्त्‌, भरत-पर वर्तीं आचार्यो कौ 
भाति शारदातनय के पात्र-विधान की कल्पना रसोन्मेषी है, जिससे काव्य का 
प्रमुख उदेश्य अर्थात्‌ “रस की चरम आस्वाद्यानुभूति' का लक्ष्य॒भी पूणं हो जाता 
है । नायक-नायिकादि पातरौ को केवल नाटूयोपयोगीं दर्णाने से उने लोक-जौवन 
की वास्तविकता का प्रतिबिम्ब परिलक्षित नहीं होता, अपितु वे व्यावसायिक 
नायक-नायिकादि के रूप में सम्धुख उपस्थित होते है । 


अतः पात्र-विधान की संयोजना मे नाट्यरस का आनन्द पूणेरूप से मिलता 
चले--इसी उदेश्य की पूति को दृष्टिपथ में रखकर शारदातनय ने भरत के परवर्ती 





१. भा० प्र° प° ४, पर १५-१९. 
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आचार्यो की भांति नायक-नायिकादि पात्रों की योजना केवल नाटुयोन्मुख न 
रखकर रसोन्मुख रूप से प्रतिपादित की है । 


इस प्रकार प्राचीन काल से अर्वाचीन काल तक नाट्य एवं काव्य-कषेत्र मे 
नायक-नायिका-भेद के निरूपण कीजो परम्परा प्रस्षवित होती रही है, वह्‌ 
श्ुंगार-रस के आलम्बन-विभाव के परिवेश में ही सुशोभित रही । अग्निपुराण एवं 
भरत से अगे बढकर यह धारा भोज, र्रट, रुद्रभट्ट, वाग्भट्ट के समीपहोती 
हहं शारदातनय तक आई ओर विश्वनाथ, विद्यानाथ, श्रीकृष्ण कवि, रूपगोस्वामी 
एवं भानुमिश्र आदि तक प्रवाहित होती गई । 











अध्याय ७ 


नाटय का शरीर 


नाद्य का सामान्य लक्षण 
अग्निपुराणमें नाट्य को त्रिवगं का हेतुभूतं साधन कहागया है नाट्य 


के लक्षण का शास्त्रीय-विवेचन करते हृए भरत ने सवंप्रथम यह प्रतिपादित किया 


कि नाट्‌य समस्त ब्रलोक्य के भावों क। अनुकीत्तंन है । वह नाना भावों से सम्पन्न, 


नानाविध अवस्थान्तरात्मक एवं लोकवृत्त का अनुकारक होता है ।* नाट्यशास्त्र में 
प्रतिपादित नाट्य के इसी स्वरूप के आधार पर परवर्ती आचार्यो ने अधिकांशतः 
नाट्य का सामान्य लक्षण प्रस्तृत किया है । शारदातनय-कृत नाद के स्वरूप पर 
भरत के साथ-साथ धनंजय का भी प्रभाव जान पड़तारहै।: नट में राम आदिकी 
जो तादात्म्यापत्ति होती है, वह॒ नाट्य कहलाती है । प्र क्षकं के द्वारा उसरूपको 
देखे जाने के कारण वह्‌ (नाटय) “रूपक भी कहलाता है तथा मूख पर कमल के 
आरोप के समान उसरूपका आरोप किया जाता है ।* 


भरत ने जिस अनुग्यवसाय-विशेष रूप अनुकीत्तंन को ननाट्य' माना है 
उसे अभिनवगुप्त से पूरव॑वर्तीं (नाट्यशास्त्र के) व्याख्याकार “अनुकरण रूप कहं कर 
शंका करते हैँ कि "लोकम तो सव जगह नृत्य-गीत-वाद्य आदि का प्रयोग नहीं 
होता ।* इसके साथ ही वह स्वयं ही अपनी शंका का समाधान यहं कहकर देते हैँ 


१. त्रिवर्गसाधनं नाट्यमि त्याहुः करणं च यत्‌ । -- अ० पु° ३२८७. 


२. ना० शा० चो० १।१०४, १०८-१०६. 
३. दण ₹<० १।७. 
४. अवस्थानूकृतिर्नद्यमिति सामान्यलक्षणम्‌ । 
रामादितादात्म्यापत्तिनंटेः या नादट्यमुच्यते | 
रूपकं तदुभवे रूपं हश्यत्वात्प् क्षकेरिदम्‌ । ६ 
रूपकं तदारोपात्कमलारोपवन्मुखे ॥ ` -- भा० प्र° पृ० १८० प° २५. 
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कि "लोक में भी आसन-गमन-स्नान-भोजन आदि के पूवं गीतवाद्य आदि का प्रयोग 
किया जाता है ।' किन्तु यह उचित नहीं है क्योकि अभिनवगुप्त ने अनुकोत्तेनरूप 
नाश्य को अनुकरण रूप स्वीकार नहीं किया है तथा इसके प्रमाणस्वरूप उन्होने 
भरत-मुनि कौ कारिका को ही उद्धृत क्ियाहे। ॥ 

धनंजय एवं शारदातनय जो “अनुकृति" शब्द का प्रयोग किया है उसकां 
आधार भरतमुनि का “अनुकीत्तंन' ही है ; जबकि धनिक ने अवस्थानुकारः' कहु 
कर अनुकीत्तंन के स्थान पर अनुकरण-रूप अथं का निदेश क्ियाहै। फिर भी 
उन्होने उस तादात्म्यापत्नि का भी उल्लेख किया है, जिसे भरत एवं अभिनवगुप्त 
साधारणीकरण की क्रिया कह चुके हैँ । इस तादाह्म्यापत्ति का प्रतिपादन शारदा 
तनय ने भी नाट्य-स्वरूप-निर्देशन के अवसर पर स्पष्ट रूपसे कियाहै।* 


शागंदेव ने भरत-परम्परासे प्रभावित होकर नाट्यका लक्षण प्रस्तुत 
किया है । विश्वनाथ ने दश्यकाव्य को रूपक' को संज्ञा प्रदान करते हुए उसके 
रूपकत्व की सिद्धिके लिए जो तद्रूपारोपण की स्थापना स्वीकार कौट, उस पर 
श्रारदातनय का स्पष्ट प्रभाव जान पड़ता है । नाट्‌य-विवेचन की इस परम्परा में 
-शिगभरुपाल. सी धनंजय एवं शारदातनय से प्रभावित है, इसमें सन्देहं नहीं । श्री 
-ङूपयोस्वामी ते भी भरत-परम्परा को ही माहत किया है ।* 


पुराणकाल से लेकर भरत, ध्तंजय, रामचन्द्र-गुणचन्दर, शारदातनय ओौर 
उनके पश्चात्‌ विश्वनाथ, शिगभ्रुषाल आदि परवर्ती आचार्यो की नाटूय-परम्परा में 
“रूपकः, “अभिनयः, (नाट्‌य' एवं (नाटक' शब्द हश्यकाव्यों के लिए प्रचलित रहे है, 
जो किं युक्तियुक्त भीं हैँ । वस्तुतः ये समस्त शब्द अथं एवं प्रयोग की हृष्टि से 
पर्यायवाची है, क्योकि नाटय मरे अभिनय ही तो मूल-तत्त्व है ओर पात्र को स्वयं 
तते परथक्ग्‌ दूसरे रूप को ग्रहण भी करना पड़ता है । 
नाद्य, नृत्त भौर नृत्य | 
नाट्यशास्त्रीय परम्परा में नाटय, नृत्त एवं नत्य--इन तीनों की परिचर्चा 
यत्रतत्र उपलब्ध होती रही है । वेदिक युग मे "ृत्त' एवं नृत्ति' शब्द का उल्लेख 
१. हि० अभजि० भा० भाग १, प° १८७-१८८, २५१. 
२. द० रू०° (अवलोक) १।७ ; हि० अभि भा० भाग १, पृ० १८६. 
३. भा० प्रण पृण १८० प०३. | 
४ सं° ५ ७।१७ ; सा० द° ६।१ ; र० सु° ३।१-२; ना० चं श्लोक १, 
9.५. 
५. वि° प° (नाटकाख्यानलक्षणम्‌) ३।१७-५ ; हरि० पु० (विष्ण पवं) 
€३।९-११, अ० पु° अध्याय ३३८।१, ७. 
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है, ' जिससे पता चलता है कि नाट्य, चृत्तएवं तरृत्यमेसे “नुत्तः ही सर्वाधिक 
प्राचीन है । नट' शब्द का उल्लेव अष्टाध्यायी के अन्तगंत जहाँ हभ है,2 वहाँ से 
नटसूत्रों का सूत्रपात हुआ । वसे नट" धातु का प्रयोग ऋश्वेद मे भी एकं स्थान पर 
है ।* वेदिक काल में नट्‌ एवं चत्त का प्रयोग जिस अर्थ मे हआ, आगे चल कर उसी 
अशं में अभिनय एवं नृत्य का प्रयोग भी होने लगा।* किन्तु फिर भी नाट्य, नृत्य 
एवं तृत्त--इन तीनों में सूक्ष्म एवं महत्वपूणं अन्तर परिलल्लित होता है । 

पाणिनि ने नाट्‌य' शब्द की व्युत्पत्ति नट्‌ धातु से मानी दहै।* मोनियर 
विलियम्स एवं बेवर महोदय नदट्‌ धातु को “नृत्त' काही प्राकृत रूप मानते हैँ 1. 


` यहाँ यह कहना अपेक्षित होगा कि जो विद्रानु नट्‌ धातु का जन्म ^ृत्त' के अत्यन्त 


वाद का मानते है, वे सम्भवतः ऋग्वेद में प्रयुक्तं नट्‌ धात्‌ से परिचित नहींहै। 
यह दूसरी बात है कि नट्‌ एवं नृत्त-इन दोनो धातृओं का प्रयोग ऋग्वेद में स्वतन्त्र 
अर्थोमें हआ ह ।. तत्त एवं वृत्य इन दोनों शब्दों की व्यृत्पत्ति नृत्तः धातुसे 
हई हे । 

भरतने नाटूय को लोक की सुखदुःखात्मक अनुभुतियों से युक्त एवं आं गिक 
आदि अभिनयो से आविष्ट कहा ह ।< नृत्य एवं नृत्त इसी नाट्य के समीपवर्ती तथा 
उपकारी हँ ।“ अतएव इन तीनों मे नाट्य ही सवंप्रधान है । सागरनन्द के अनुसार 





१. प्रांचो अगामनृत्तये । -- ऋ० वे° १०।१८।२, १।३६।२, ०।२४।९. 
नृत्ताय सूतं । -- यजुष्‌ ३०।६०. 


२. अष्टा० ४।२।११०. 
२३. ऋ० वे० ७।१०४। २३. 
(क) नट नृत्तौ इत्थमेव पूवंमपि पठितम्‌ । तत्रायं विवेकः पुवं पठितस्य नाट्य- 
मथेः । यत्कारिषनटव्यपदेशः । -- सि ° को० (तिडन्त प्रकरण) 
(ख) मालविका० अंक १, २. 
(ग) शनाट्यसवैस्व दीपिका' -- टाइम्स आफ्‌ संस्कृत डामा, पृ० ८. 
५. अष्टा० ४।३।१२९. 
६. संस्छृत-दंगलिश डिक्शनरी, प° ५१५ ; 
ए हिस्टरी आफ इडियन लिटरेचर, त्रृतीय संस्करण, पृ० १६७. 
७. टाइम्स आफ्‌ संस्कृत डमा, पृण ७. 
दी इण्डियन थियेटर, अध्याय €, प° १३६-डा० चन्द्रभान गुप्त. 
८. सायण भाष्य--१०।१८।३ (नट्‌ = व्याप्नोति, नृत्त हिलना-इलना), 
नृत्त एवं नट्‌ के अथं के लिए द्रष्टव्य ४ १०१५।२३. 


९. ना० शा० गा० ओ० सी १।११९. 


०, भा० प्र° प° १८१ १० १०-१९१. 
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नाटय-विषयक अभिनेय काव्य को रूपक अथवा नाटक कहा जातादहै |” भरत आदि 
की ही भांति अभिनयदपेण में नाट्यवेद को अभिनयकौी दृष्टि से नाट्य, नृत्य, 
नत्त - तीन प्रकार का बताया गयादहै । साथ दही नाट्य, चत्त एवं वृत्य के लक्षण 
भी प्रस्तत किए गएर्है। लोक के द्वारा पूज्य किसी प्राचीन कथाके अभिनय को 
नाट्य वाहते है । भावाभिनयहीन नृत्त कहलाता है । रस, भाव, व्यंजन आदिसे 
ुक्त राजदरवारों में किया जाने वाला अभिनय नव्य कहलाता है । 


भावप्रकाशन के अष्टमोऽधिकारः' मे शारदातनय एेसी विभिन्न प्रकार की 
कविताओं (काव्यो) को प्रस्तुत करते, जो दशकोंके हृदय मे रसास्वाद को 
जागृत करती हैँ । शारदातनय के अनुसार एेसी कविताओं की संख्या तीत है, 
जबकि भोज ने चौबीस एवं विश्वनाथ ने अट्ठादस ही स्वीकारकी है।3 शारदा- 
तनय ने ये तीस प्रकार नाट्य (रूपक) एवं नृत्य नामक दो मुख्य विभागों में विभक्त 
किए है । भरत-निदिष्टं प्रसिद्ध दश रूपक नाट्य के अन्तगंत लिएगएर्है, जो कि 
रसात्मक हैँ तथा अन्य बीस प्रकार नृत्यक भेद माने जाते, जो किं भावात्मक 
ह ।“ नाट्य एवं वृत्य का सबसे मुख्य अन्तर उनकी क्रमशः रसाश्रयता एवं भावा- 
श्रयता ही है । रस एवं भाव पर आधारित दहयेने केकारण ही नाट्य वाक्यार्था 
भिनयात्मक तथा नृत्य पदार्थाभिनयात्मक होता है ।५ नृत्य केवलं हृष्य ही होतारहै, 
जबकि नादटूय दृश्य के साथ-साथ श्रव्य भी हो सकता है । अतः यह कथन उचित है 
कि नाट्य सर्वागपूणं होता है । नृत्य की सीमा नाट्य कौ अपेक्षा संकुचित होती है, 
उसमें केवल आंगिक अभिनय की प्रधानता रहती है जबकि नाट्य मे आंगिक, 
वाचिक, सात्विक एवं आद्यं --इन चतुिध अभिनयों का समावेण रहता 
यद्यपि नाद्य एवं नरत्य--इन दोनों के माध्यम से श्रोता एवं हृष्टा सौन्द्यशास्व 
(65116110) के आनन्द का अनुभव करते ह तथापि वृत्यके प्रकार केवल कतिपय 


भावौका दही प्रतिनिवित्व करते है, अतःवे कभी-कभी नाट्यसे निम्न श्रेणी के 
समञ्च जाते हैं । 








चत्त रस पर आधारित होता है । विना 


। टाव-भाव दशयि हए शरीर के 
विशेष संचालन को चत्त दारा 


लय एवं ताल के माध्यम से प्रस्तुत करिया जाता है । 
१. एवं विधं नाट्‌यविषयं नाटकं प्रस्तोति । 


जद न ~ त कन व 


-- ना० ल को० पुण 
२. अभिण० व लोक ११-१६. 


२, भा० प्र° पृण २९१ १० ४-१० ; सा० द० ६।३-६. 
४. भाण प्रण पृण २२१ पण ११-१२. 
५ द० ङू० १।६ ; भा० प्र पृण १८१ पं ७८, 
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नृत्त नटाध्रित होता है, जवकि नृत्य नतंकाश्रित कहा जाता है । धनंजय एवं 
शारदातनय वृत्तको देसी एवं नृत्य को मार्गी की संज्ञा प्रदान करते हैँ“ शांगेदेव 
ने भी नृत्त को सभस्त अभिनयो से बजितत गात्राविक्षेप मात कहाटहै तथा नुत्यको 
भावोंद्रवारा अभिव्प्रक्तं एवं आंयिक अभिनय ओर मार्ग" संज्ञासे युक्त कहा है ।8 
इस विषय मेँ गांगरेव धनंजय एवं शारदातनय से पूर्णं रूप से प्रभावित जान पड़ते 
हं । इन्दीं दोनों विद्वानों की भांति शागेदेवने भी नृत्त के दो भेद- ताण्डव एवं 
लास्य माने हैँ ।* विशेष कथनीय है कि ताण्डव एवं लास्य का जितना विस्तरत 
साथ ही सुव्यवस्थित निरूपण शारदातनय ने प्रस्तुत किया है,“ वसा अन्यत्र दशनीय 
नटीं है । उन्होने नाट्य, नृत्य एवं नृत्त सम्बन्धी विभिन्न आवश्यक बातों को बताते 
हुए उनके प्रयोग के लिए उचित कालके निदंशकामभी ध्यान रखा है, जिनका 
प्रेरणा-बीज उन्हँं सम्भवतः अभिनयदपेण“से प्राप्त हृञआदहोगा जो भावप्रकाशन में 
सुरुचिपुणं ढंग से फलीभूत हज दै । यही कारण है कि यद्यपि नाट्य, चृत्य एवं 
नृत्त--इन तीनों विषयों पर अभिनवभारती, दशरूपक, सिद्धान्त कौमुदी, प्रताप 
रद्रयशोभूुषण, संगीत~रत्नाकर, मन्दारमरन्दचम्पु आदि प्रन्थोंमे भी उल्लेख प्राप्त 
होता है,“ किन्तु जेता विषद विवेचन भावप्रकाशन में किया गया रहै, वह सवथा 
प्रशंसनीय एवं उपादेय है । 


नाट्य का संगीत से सम्बन्ध 


नाट्य का संगीत के साथ 'मणिकांचन संयोग" होता है) संगीत शब्द में 
गीत, वाद्य तथा नृत्य या नृत्त-तीनों का समावेश होता है! गायन के अधीन 


व 


भा० प्र° प° १८१ पं० €, पृ० २९८ पं० १०-१३, प° २६६ पं० १६-१७. 

द० रू० १।६ ; भा० प्र° प° २९६ पं० १०, १८-१९. 

सं ° र० ७।२-२, २७-२८. 

ताण्डवं लास्यमित्येनदु दयं दर धा निगद्यते । -- सं०° र० ७।२८. 

भा० प्र° प° २९६ पं० २०-२२, प° २९७ पं० १२२, पृ २६० 

पं० १४२२, प° २९९ पं १-१६. 

भा०प्र° प° १९६ प१० ५-८. 

. अभि० दण श्लोक १२-१४. 

८. हि० अभि० भा० भाग १ पृ० १३, १३१-१३२; वे° सि को० (तिङन्ते 

` चुरादिप्रकरणम्‌), प° ३८८ ; (तिङन्ते दिवादि प्रकरणमू) - प° ३२२ ; 
प्र° शुद्र यशो० प° १०१ (बाम्बे संस्कृत सीरीज्‌) ; सं° र° अध्याय ७ 
(नत्तेनाध्यायः) ; मन्दा० चम्पु° प° ५६ (काव्यमाला सीरीज्‌) । 

€. गीतं वाद्य तथा नृत्तं रयं संगीतमुच्यते । 
` -- सं० र० (प्रथम-स्वरगताध्याय, श्लोकं २१) 
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वादन, वादन के अधीन नृत्य है, अतः गायन अथवा गीत सवप्रधान है ।* संगीत- 
रत्नाकर मे उल्लिखित इस कथन पर (भावप्रकाशनमु' का प्रभाव स्पष्ट रूपेण जान 
पडता है, क्योकि शारदातनय गीत, वाद्य एवं नृत्त को नाट्य का उपकारक कहते 
हए उनमें से गीत अथवा गेय को नादटूय का प्राण कट चुके है प यही गेय चतुवेग 
(धमर्थकाममोक्ष) की प्राप्ति का साधन दहे । 3 नाट्य का मुल उदेश्य भी धर्मर्थादि 
की सिद्धि दही है । अतः नाटूय एवं संगीत का सम्बन्ध स्वतः सिद्ध हे। नाट्य वेद 
की स्वना के लिए प्रजापति ने चारों वेदों से क्रमशः वस्तु, गीत, अभिनय एवं रस- 
चार तत्वों को ग्रहण किया ।* इससे स्पष्ट है कि नाट्य वेदं के सृजन के लिए गीत 
भरी उतना ही आवश्यक एवं महत्वपूणं तत्व है, जितना कि वस्तु, अभिनय एवं 
रस । इसीलिए नाटयादि कै प्रयोग में संगीत की योजना गायको के हारा प्रदशित 
की जाती है । 


प्राचीन युग से आज तक नाट्‌यगरृहों मेँ नाटकके प्रदशंनके पूवंसेही गीत 
वाद्य (01065118) का प्रयोग होता रहा है । हास्य रस प्रधान जथवा करुण रसं 
प्रधान- जैसा भी नाटक का इतिवृत्त होता है, तदनुरूप संगीतयोजना का समारम्भ 
किया जाता है, इससे नाटक के अनुरूप देक नैसगिक वातावरण को सृष्टि होती 
रहती है । नाटक के मध्यमे भी अवसरानुकूल संगीत योजना का अपना पृथक्‌ 
महत्व होता है । किसी प्रकार से उत्पन्न हई नीरसता अथवा अवरुद्धता के निराकरण 
हेतु गीत, वाद्य एवं नृत्त की योजना रुचिकर एवं लाभप्रद सिद्ध हो सकती है। 
युद्ध, मृत्यु आदि अनेक घटनाओं, जिनका प्रदशेन रगमंच पर सम्भव नहींहो पाता, 
का स्पष्ट संकेत संगीत द्वारा दिया जा सकताहै। पात्रके चरित्रके उभार के 
लिए संगीत का प्रयोग गुणकारी सिद्ध होतार, यथा नाटक के नायक-नायिका यदि 
शिव-पावेती रहै, तो उनके लिए ताण्डव एवं लास्य नृत्तों की योजना आवश्यक रूप 
से करणीय है । नायक कृष्ण के चरितव्रचित्रण के लिएवेणु वाद्यका प्रयोग करना 
अपेक्षित हीगा । प्रकृति के मनोरम दृश्य के प्रदशेन के समय तदनरूप ` सुकोमल 


-------- = न~~ 


१. चत्त वाद्यानुगं प्रोक्तं वाद्य गीतानूवति च॥ 
अतो गीत प्रधानत्वादव्रादावभिधीयते । 
-- सं० र० (प्रथम -स्वरगताध्याय, श्लोक २४-२५) 
२. वत्तं गीतंच वा्यच नाटकाद्य.पकारकम्‌ । 


गेयं प्राणाः प्रयोगस्य सवे वा गेयमूच्यते ।। - भा० प्र° प° १८१, पं० १५-१६. 


३. गेय साध्यं हि धमाथंकाममोक्षचतुष्ट्यम्‌ । - भा० प्र° पु० १८१, पं० १७. 
जग्राह पाट्यमरषेदात्‌ सामभ्यो गीतमेव च। 
यजुवदादभिनयान्‌ रसानाथर्वं गादपि । - ना० शा० चो० १।१७. 

‰* नाटकाद्य पयोगो गायकानां प्रदश्यते ॥ - भा० प्र° पृ० १८१, पं० १४. 
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सरस स्वर-लह्री नाट्ययोजना में प्रभावोत्पादकता की सृष्टि करेगी। पात्रों की 
शोक-टर्पादि विभिन्न मनस्थितियों के प्रकटीकरण के लिए करुण अथवा उल्लासयुक्त 
स्वरों की सृष्टि करने वाला वाद्य संगीत सहायक सिद्ध होगा । 

यतश्च संगीत तथा संगीतवादय भी श्रोताओं कै हृदय में रस उत्पन्न करने 
मे नाटकौय प्रस्तुतीकरण की सहायता करते है, शारदातनय संक्षेपमें भारतीय 
संगीत का मूल देने का उत्तरदायित्वनलेतेरैँ। वे सृष्टि केसाथही साथ इसका 
आरम्भ करते हैँ तथा इसका कथन का उल्लेख करनेमेवे शेव व तान्त्रिक दशेन के 
३६ तत्वों (सिद्धान्तो) का अनुसरण करते हँ । इस विषय के प्रतिपादन के समय वे 
सांख्य तथा वेदान्त-दशंन का विस्तारपूवंक कथन करते हैं ।" 

ध्यातग्य है कि नाट्य परम्परा से प्राप्त ग्रन्थों मे संगीत एवं उसके अंगों 
का इतना विष्द विवेचन भावप्रकाणन के अतिरिक्तं अन्यत्र अप्राप्यहै। भरतमुनि 
करत नाट्यशास्त्र, दशरूपक, नार्‌यदपेण इत्यादि पूर्ववर्ती नाट्यविषयक ग्रन्थों में 
नाट्य एवं संगीत के सम्बन्ध पर भी वंप्ता प्रकाश नहीं डाला गया दहै, जिसके भति 
णारदातनय सचेत हैँ । यद्यपि भरतनेभी सगीत के महत्व को स्वीकार किया है 
तथापि वे गीतवाद्य को नाट्य प्रयोग का एक सहायक मात्र कहते हैँ; वे गीत- 
वाद्यादि को नाट्य के अन्तगतं नितान्त लीन नहीं मानते अपितु, उन्हँं नाट्यमें 
अलातचक्र के के समान मिला हुजा स्वीकार करते हँ ।* गीतवाद्यादि का अधिक 
प्रयोग उन्हें नाटूयमें प्रभिप्रेत नहींहै।* वसे गीतवायादि-विधान कौ परम्परा 
भरत से पूवं भी विद्यमान रही थी, क्योकि भरत ने अपने ्रन्थ में नारद, स्वाति, 
तुम्बरु आदि आचार्यो का भी उल्लेख क्ियादहै।जोभी दहो, नाट्य मे संगीत-घ्रयोग 
के प्रति भरत उतने उदार नहीं जान पड़ते, जितने कि शारदातनयदहैँ। हां अभि- 
नवगुप्त ने गीत को नाटय (प्रयोग) का प्राण स्पष्ट रूपेण कहा हैँ ।' 

शारदातनय के परवर्ती काल मेंजो संगीत विषयक ग्रन्थो यथा-संगीत- 
रत्नाकर, संगीतमकरन्द आदि की जो रचना हुई, उनमें संगीत-विषयक विवेचन 


१. भा० प्र० पृण १८१ पं० १८-२२, प° १८२ पण १-२२, पर १८३१० १-२२९. 


२. गीते प्रयत्नः प्रथमं तु काय॑: ` शय्यां हि नाट्‌ यस्यवदन्दि गीतिमू । 
गीते च वाद्यं च हि सुप्रयुक्तं नाटूयप्रयोगो न विपत्तिमेति ॥ 
-- ना० गा० २२।४४९१, का० मा० सं9 
३. एवं गीतं च वाद्य नाट्यं च विविधाश्रयम्‌ । 
अलातचक्रप्रतिमं कत्तैव्यं नाट्‌यप्रयोक्तृभिः । - ना० शा० २८७, का० मा सं० 
४. ना० शा० ५।१५८-६०, गा० ओ० सी 
५. प्राणभूतं तावदु धरुवागानं प्रयोगस्य । 
-- अभि० भा० बड़ौदा संस्करण, ततीय खण्ड, पृ° ३८६. 
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तो किया गया, परन्तु वहाँ दाशंनिक शली काअभावतोहैदही, साथ ही संगीत 
एवं नाट्य कै सम्बन्ध पर भी कोई प्रकाश नहीं डाला गया है । इसके लिए शारदा- 
तनय निसंदेह प्रशंसा के पात्र हं । उन्होने संगीत-विषयक दिवेचन में विस्तार की 
अपेक्षा तो रखी है, परन्तु वे विस्तारके प्रति एेसेदुराग्रही भीनहीं हए कि 
विवेचन अव्यवस्थित हौ उठे । अपितु संगीत जसे सुकोमल सरस विषयं की उत्पत्ति 
का मूल दाशंनिक पृष्ठभमि में खोजने का सफल प्रयास करते हृए उन्होने अपनी 
अपुवं प्रतिभाका तो परिचय दियादहीहे, साथ ही इस ओर एक मौलिक विचार- 
धारा को प्रस्तुत करके संगीतक्षेतर को एक सुष्ट्‌ परिवेश प्रदान कियादहै। 

नाद, वरणं, श्रुति, स्वर आदि के सम्बन्ध मे विचार 

नाद-- नद्‌ शब्दे" धातु से भावअथं में धन्‌ प्रत्यय लग कर "नाद" शब्द बनताहै 
जिसका अर्थं है शब्द ।` ट्टिवंश पुराणम भी नाद शब्द का अथं शव्द माना गयां 
है ।2 यह्‌ शब्द ही ध्वनि है, यही नाद दहै ।‡ इसी नादके अधीन ही यह सारा जड़ 
चेतन जगत्‌ दै ।* नादः ब्रह्म का ब्रतीक है । यह्‌ समस्त जगत्‌ नादात्मक है ; इसके 
निना न गौत की सत्ताः न स्वर कौ । चत्त भीनादके विना सम्भव नहीं दहै । 
नाद के विना ज्ञान एवं शिव की भी स्थिति नहींदहै। नाददही परम्‌ ज्योति एवं 
परम्‌ हरि है ।* नाद का (नकार' प्राणवायु का एवं दकार" प्राणाग्निका सूचक है ।4 
वाक्यपदीय के अनुसार कण्ठाभिघात से उत्पन्न ध्वनि ही अकार आदि की व्यंजक 
ह । संगीतसमयसार' मे नाद कै तीन स्थान मन्द्र, मध्य एवं तार क्रमशः हदय, 


॥ 





ए 





१. शब्दकल्पद्रुम (द्वितीय काण्ड) पु० ८५८. 
२. विभान्तिते देववराः ससाध्याः प्रध्माति शंखस्वन्सिहनादाः ॥। 


३. अ० को० २५५-२५६ -- ठरि० पु० २३५।५६. 


४. नादेन व्यज्यते वणः पदं वर्णत्पिदा्रचः । 
वचसो व्यवहारो यं नादाधीनमतो जगत्‌ ॥ 
-- सं° र० अध्याय १, द्वितीय प्रकरण, ब्लोक २. 
५. न नादेन विना गीतं न नादेन विना स्वरः । 
न नदेन विना नृत्तं तस्मान्नादात्मकं जगत्‌ ॥ 
न नादेन विना ज्ञानं न नादेन विना शिवः। 
नाद रूपं परं ज्योतिर्नादरूपी परं हरिः ॥ 
-- संगीत दामोदर (शब्दकंल्पदरम, द्वितीय काण्ड, पृ० ८५८) 
९. शब्दकल्पद्रुम (द्वितीय काण्ड) पू० ८५६. 
७. वा० प° ब्रह्मकाण्ड ~ ९७, 








( १५१ ) 
कण्ठ एवं शिरसे सम्बन्ध बताये गए । इसी मतकोशांगंदेव ने भी स्वीकारं 
कियादहै। शांगदेव ने ध्वनि की उत्पत्ति में आत्मा, मन, वहि.न, वायु आदि का 
जो क्रम प्रतिपादित किया है, उस पर शारदातनय-कृत निरूपण का स्पष्ट प्राव 
हष्टव्य है ।~ नाद शब्द की व्युत्पत्ति एवं उसके पंचविध होने के विषय सें शाम॑देव 
मतंग के अनुयायी हैँ । गारदातनय ने नाद की उत्पत्तिकै विषये पचवाथुद्रारा 
धातुओं को व्याप्त करके धमनियों के मुख से उत्पन्न ज्वलिताग्ति से नाद कौ प्रद 
तित कियाद," जो कि उनका मौलिक कथन दहै । उनसे पहले नाट्योत्पत्ति में 
अग्निका तो कथन हुआ द, परन्तु धातुओं एवं धमनियों का महत्वपूणं कायं कहीं 
भी प्रतिणादित नही किया गया है । उनके अनुसार तीन आभ्यन्तर नाडियों- इडा, 
पिगला व सुषुम्नामें से सुषुम्ना मध्यमा नाडो शिखा वहिन के समाध्रित होती है, 
जोकि प्राणों से संसृष्ट होकर “नाद'के नाम से स्पष्ट होती है द्ाविशत्‌ 
नाड्यां हृदय की मध्य नाडो में स्थित होकर मरुत्‌ के साथ नाद का स्वष्टीकरण 
करती दहै ।° शांगंदेवने भी इसी के अवार पर द्वाविशत्‌ नाड्यां स्वीकार कीरै, 


जो हृदय कौ उध्वं नाड़ी से संलग्न हं । * आहत एवं अनाहत नादो मेसे आहत 


१. सं° र० १।७. 
भा० प्र° पृ १८७ पण ३-८ ; सं० र० १।३-४. 
३. नादोऽतिसूक्ष्मः सूक्ष्मश्च पुष्टोऽपुष्टश्च कृत्रिमः । 
इति पंचमिधाधत्ते पंचस्थानस्थितः क्रमात्‌ ॥ 
नकारं प्राणनामानं दकारमनलं विदुः । 
जातः प्राणाग्निसंयोगात्तेन नादोऽभिधीयते ॥ - सं०° र० १।५-९६. 
४. भा० प्र° प° १८७, पं० ७-ठ. 
५. सिराजालधरा नाम तिस्त्रश्चामभ्यन्तराश्रयाः । 
इडा च पिगला चेति सुषुम्ना चेति नामतः ।। 
सुषुम्ना मध्यमा नाड़ी शिखां वह्‌ नेः समाधिता ॥ 
शिखा प्राणेन संसृष्टा नादाख्यां लभते स्फ्टम्‌ ॥ 
-- भा० प्र० पृण १८४, पं° १३-१६. 
६. एवं द्राविशतिर्नाड्यो मध्यनाडयां हदि स्थिताः । 
थुगपन्मरुदाहत्या नादस्तायु प्रवेक्ष्यति ॥ 
-- भा०प्र०° पृ० १८५, प° ११-१२. 
७. हय ध्व॑नाडीसंग्ना नाड्यो द्वाशितिमेताः ॥ 
--सं० र० १।८ (ततीय प्रकरण) 
८. आहतो नाहतश्चेति द्विधा नादो निगद्यते । 
= सं° र० (पिण्डोत्पत्ति प्रकरण) शलोकं १. 





८.) 
नाद संगीतोपयोगी है, ओर अनाहत नाद योगियों द्वारा गम्य होताहै। वह्‌ सुषुम्ना 
से ऊपर कीओर जाकर व्योम में स्थित होता है । उसका प्रयोग सवेसाधारण 
द्वारा नहीं किया जा सकता । 


वर्ण- “व्ण की उत्पत्ति बताते हए शारदातनय समस्त वर्णो को व्यक्तं करने वाले 
सप्त स्थानों का प्रतिपादन करते हैँ । व्यक्ति स्थानोमें वर्णाकौीही उन्ोने आगे 
चलकर ^स्वरसंज्ञा' कही है 1“ 


भरतने वणं एवं अलंकारो का एक साथ कथन किया है। उन्होने आरोही, 
अवरोही, स्थायी एवं संचारी- चार प्रकार के वर्णका निरूपण किया है । उनके 
अनुसार वणं कै केवल तीन ही स्थान है, जवक्रि शारदातनय ने सप्त स्थानों का 
उल्लेख किया है ।४ भरत ने वणं की निष्पत्ति का प्रतिपादन करते हुए उसे गानसे 
सम्बद्ध कहा दै ।* इसी आधार पर शागंदेव ने गानक्रियाको वणं कहकर उसे 
चतुविध माना है ^ परन्तु संचारी वणं का लक्षण उन्टोने भरतानुसार न मानकर 
मतंग के अनुसार स्वीकार कियाद । अलंकार वर्णाके ही समाधित होते है।“ 


शति प्राचीन कालस कहा जातारटादहै कि श्रूयते इति श्रुतिः अर्थात्‌ जो 


कानों से सुनी जा सके, वह्‌ प्रत्येक ध्वनि श्रूति है । मतंग मुनि ने व्युत्पत्ति बताते 


१. सुषुम्नावत्मंनेवोध्वं याति ग्योमाम्बजावधि । 
योगिनां नादरूपेण स्वानुभूतिविधायिनी ।। 
-- भा० प्र पृण १८४, पं० १७-१८. 
२. भा० प्र° प° १८४, पं० १६९. २१-२२ ; प्र० १८५ पं० १६. 
ना० शा० चो° २९।१६९-२२. 
४. स्थानानि सवेवर्णानां सप्त व्यक्तिकराणि तु । 


९ 


~ भा० प्र १० १८४ प० २२. 
ता० शा० चो० २९।२२३-२४. 


६. सं० र० अध्याय १, प्रकरण ६, श्लोक १-३. 
७. मतंगेन त्वेवं संचारिवणंल-णमूक्तमु - 
यत्र ताने संचरन्ति स्वरा अन्यान्त्यसंहिताः। 
एककशो द्विशो वा स संचारी वणं उच्यते ॥ 
यथा मालवकेशिकेसासासनिममनिमपनिरिरिपा 
पनिपनिध एवमादि । -- सं° र° अध्याय १, प्रकरण ६, प° १५२. 
(अड्यार संस्करण, प्रेथम भाग) 
7. एतान्‌ समाच्ितानु सम्यगलंकाराचिबोधत ।॥ - ना० शा० चौो० २९।२४. 








( १५३ ) 


हए कटा दै कि श्रूतियों की संज्ञा श्रुति" इसीलिए है क्योकि वह सुनने योग्य है ।' 
अभिनवगुप्त प्रत्येक प्रकार की ध्वनि को श्रुति कहते हैँ, चाहे वे रजक हो, अथवा 
अरजके, वयोकि सुनाई तो सभी देती हैँ ।> इसी आधार पर शांगंदेव भी भरत का 
अनुसरण करते हृए श्रूतियौं की संख्या बाईस स्वीकार करते हँ ।3 अभिनवरागमंजरी 
मे ध्वनि की > -वस्थिति को श्रुति कहा गया है । यह्‌ श्रुति वह॒ संगीतपयोगी नाद 
हे, जो स्पष्ट रूप से सुनने योग्य हो ।* विश्वावसु ने श्रूति की परिभाषा करते हृए 
द्विविध श्रुतियों का उल्लेख किया है ।« कोहल ने श्रुतियों को समुद्र की उत्ताल 
अनन्त तरगों के समान अनन्त मानादहै।° भरत ने श्रुतियों की संख्या तो द्वाविंशति 
ही प्रतिपादित कोटे, किन्तु उन्होने श्रुतियों की अवस्थां तीन-जायत, मृदु व 
मध्य-कटी हं ।* सप्तक मेश्नुतियों के क्रम का भी उल्लेख उन्होने कियाहै, तथा 
पड्ज ग्राम एवं मध्यम प्राम कोश्रुतियों काभी पृथक्‌-पृथक्‌ वणेन किया है।> 


सि 


१. श्रवणार्थस्य धातोः क्तिन्प्रत्यये च सुसंधिते । 
श्र॒ति शब्दः प्रसाध्योऽयं शब्दज्ञे: कमं साधनः । 
अभि० भा० तृतीय अध्याय. 

३. ना० शा० (वबड़ौदा संस्करण) अध्याय २८ पृ० ४२३ ; सं०° र० अध्याय १, 
प्रकरण ३, श्लोक ८. 

४. संगोतं ध्वनिसम्भुतिः श्रुतयस्तदृग्यवस्थितिः । 
नित्यं गीतोपयो गित्वमभिज्ञे यत्वमप्युत । | 
लक्षये प्रोक्त सुपर्याप्तं संगीतश्रूतिलक्षणम्‌ ।। - अभि० रा० मं० _- भातखण्डे 

५. श्रवणेन्द्ियग्राह्यत्वाद्‌ध्वनिरेव शरतिर्भवेत्‌ । 
सा चेका द्विविधा ज्ञेया स्वरान्तरविभागतः ॥ 
नियत भ्‌ तिसंस्थातो गीयन्ते सप्तगीतिषु । 
तर्मात्स्वरगता ज्ञेयाः श्रूतयः श्र्‌.तिवेदिभिः ॥ 
अन्तरस्वरवतिन्यो ह्‌.यन्तरश्र्‌ तयो मताः । 

` विश्वावसु (सं० र० अध्यायी, प्रशरण ३, अङ्यार संस्करण, प° ७१. 

९. आनन्त्यं हि श्रू. तीनां च शूचयन्ति विपश्चितः । 
यथा ध्वनिविशेषाणामानन्त्यं गगनोदरे ॥ 
उत्तालपवनोदवेलजलराशिसमुदभवाः । 
इयत्ता प्रतिपद्यन्ते न तरंगपरम्पराः ।। 

-- कोहल (सं° र० अध्याय १, प्रकरण ३, प° ७२-अड्यार संस्करण) 
ता० शा० चो० पृ ३१६ ना० शा० (बड़गैदा संस्करण) अध्याय २६. 
ना० शा० (बडोदा सं०) अध्याय २८, पूर ४३२३४३४. 


- मतग - भरतकोश 





( १५४ ) 


भरतके ही अनुसार शारदातनयने षड्ज प्राम एवं मध्यम प्राम-येदोदही ग्रामं 
स्वीकार किए है, जिनका उल्लेख उन्होने ध्वनि-विवक्षा के अवेसर पर कियाद । 
भरतः को भाँति उन्होने भी गांधार ग्राम का उल्तेख नहीं कियादहै। किन्तु नारद 
का अनुसरण करते हए नान्यदेव ने गांधार प्राम का प्रयोग वताया है ।* नान्यदेवने 
तो गांधार प्राम का प्रयोग लौक्रिक भी बताया, किन्तु सोमेश्वर ने इसका निषेध 
बताया है ।* नारद गांधार ग्राम काप्रयोग स्पष्टरूपेण केवल स्वगं में ही 
बताते है । 
शारदातनय ने ध्वनि-विवक्षाके प्रसंगमें रागो कौ मुच्छना का भी उल्लेख 
क्रिया, साथ दही उन्होने दोनों प्रामों कै आधार पर तानत्रय में सप्तस्वरमुच्छनाएं 
एवं हादशस्वरों के आधार पर्‌ द्रादशस्वरमूच्छंनाओों का कथन कियाद," जिस पर 
नन्दिकेश्वर एवं मतंग“ का प्रभाव पड़ा है, क्योकि नाटूयशास्त्र मतो केवल सप्त- 
स्वरमुच्छना का ही उल्लेख ह ।“ वहां द्रादशस्वरमूच्छना कौ कोई चर्चा नहींकी 
गई है । अभिनवगुप्तः तथा कुम्भ“ ने इस द्रादशस्वरमूच्छना का खण्डन कियाद । 
इस पर भी शारदातनय सप्तस्वरमुच्छंना के साथ-साथ हादशस्वरमूच्छना के पक्षम 
है । सम्भवतः नन्दिकेश्वर", की भांति उनकी ष्टिम भौ यही बात रहीहोगी कि 


१. भा० प्रे प० १८८ प° ११, १३-१४. 
२. जथ दं ग्रामो षड्जो मध्यमश्चेति । -ना० शा० चो० पुण ३१८ अध्याय रत, 
३. नारदेन तदनुसारिणा नान्यदेवेन (च) गान्धारग्रामजातरागा उपदिष्टाः, 
नारदेन यज्ञोपयोगिनः । नान्यदेवेन लौकिकविनोदे च ते प्रयोज्यन्ते । 

-- भरतकोश (प्रो० रामकृष्ण कवि) पृ० ५४२. 
४. ते लौकरिकविनोदेष्वव्रशस्ता इति सोमेश्वरेणोकतम्‌ । 

-- भरतकोश (प्रो° रामकृष्ण कवि) प° ५४२. 
९. गन्धारग्रामस्य केवलं स्वगं प्रयुक्तत्वं नारदेनाभिहितम्‌ । -- वही. 
भा० प्रण पुण १८८, पं० १२, १५-१८. 
७. सा च भ्रुच्छंना द्विविधा सप्तस्वरमच्छना राद शस्वरमुच्छना चेति । 

-- बृहदेशी (अनन्तशयन संस्कृत प्रन्थावली) प° २२. 

5. क्रमयुक्ताः स्वराः सप्तमूच्छनास्त्वभिसंज्ञिताः। - ना० शाण चो० २८।३१. 
€, यत्र (यन्मतंगेन विवृता) द्वादशस्वरमच्छंना सा अभिनवादिभिरनाहता । 

-- भरतकोश (प्रो° रामषृषण कवि) प° ४२४. 
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१०. भरतकोश (कुम्भ) पु० २८६. 
११. नन्दिकेषशवरेणाप्युक्तमु-- द्वादश स्वरसम्पन्ना ज्ञातव्या मुच्छना वृधः । 
जातिभाषादिसिद्धयर्थं तारमन्द्रादिसिद्ये ।' यद्धाप्याचार्ययेः सप्तस्वरमूच्छनाः 
्रतिपादिताः स्थानव्रितयत्रप्तय्थ द्वा दशस्वरेरेव भूरच्छनाः प्रयुक्ताः । 

-- बृहदेशी, पू० ३२. 











( १५५ ) 
तीनों स्थानों की प्राप्ति के लिए मूच्छंना बारह स्वरों के आधार पर ही प्रयुक्त कौ 


जानी चाहिए, सप्तस्वरमुच्छंनावाद से तीनों स्थानों (मन्द्रमध्यतार) की प्राप्ति 
सम्भव नहीं है । 


शारदातनय श्रुति कौ उत्पत्ति बताते हुए उसका सम्बन्ध हूदयग्रन्थि के 
ऊपर कपालफलक के नीचे संचरित प्राणों से स्थापित करते रहै वे ध्वनियों कौ 
संज्ञा श्रुति कहते हैं, ये ध्वनियां भी धमनियों के अनेक विध होने के कारण अनेक 
टोतौदहै। अतः स्पष्टहै कि धमनियों की जितनी संख्या होती दहै, उतनी दही 
श्रतियों कौ संख्या माननी चाहिए 1“ घमनियों के आधार पर श्रुति संख्या का 
निर्धारण सवंया मौलिक ब्रयोग है । धमनियां चर्तुरिशति होती ह, अतः शारदातनय 
के मतमेंश्रुतियां भौ २४ मानी जा सकती हैँ ।' वैसे विभिन्न विद्वानों ने श्रुतियो 
को संख्या पृथक्‌-पृथक्‌ स्वीकार की है । भरत, शांग॑देव, लोचन, अहोबल, हदय- 
नारायणदेव, श्रीनिवास, अभिनवरागमंजरीकार, रामामात्य, सोमनाथ, पाश्वंदेव 
तथा पुण्डरीक आदि विद्धान्‌ बीस भ्र तियो को मानते हँ । जबकि हनुमन्मतानुसार 
श्र.तियां अट्‌ठारट्‌ हं । कोई-कोई विद्वान्‌ बीस, कोई वरिविध, कोई षशूषष्टि तथा 
कोई-कोई अनन्त श्रतियां स्वीकार करते हैँ ।* 


भरत से पूवं संगत परदो ग्रन्थ नारदीयशिक्षा तथा “माण्ड्ूकीशिक्षा' 
उपलब्ध होते हु, परन्तु आश्चयं का विषय है, इनमें श्रुतियों का वणंन लेशमात्र भी 
न करक केवल स्वरों का वणन किया गया है। 


यद्यपि शारदातनय ने श्रू तिसंख्या चौबीस स्वीकार कीदहै, ओर शागेदेव ने 
वाईस ; तदापि शांगेदेव ने शारदातनय से प्रभावित होकर ही र्‌ तियो का सम्बन्ध 


१. न्टिकालमिताः स्युस्तु श्र्‌तयः श्रूतिगोचराः। 

यदृध्वं हदयग्रन्थेः कपालफलकादधः ॥ 

प्राणाश्चरन्ति तत्रेता व्यज्यन्ते श्रूतयः पृथक्‌ । 

-- भा० प्र° पु° १८५, पं० १३-१५. 

भा० प्र° प° १८७ प० ६-११. 

३. घमन्यः स्युश्चतुविशदखन्नाभिमाध्िताः । 
-- भा० प्र पृ० १८६ पं० €. 

४. द्ाविशति केचिदुदाहरन्ति श्रतिः श्र तिज्ञानविचारदक्षाः । 

क्षट्‌षष्टिभिन्नाः खलु केचिदासामानन्त्यमन्ये प्रतिपादयन्ति ॥ 

-- कोहल (सं० र° अध्याय १, प्रकरण ३, भडयार सं प° ७२) 











( १५६ ) 


हदय की उध्वं नाड्यां से स्थापित कियाद ।१ शास्दातनयछ्ृृत प्रतिपादन का 
स्पष्ट प्रभाव संगीतसमयसार' नामक ग्रन्थमें भी हष्टिगोचर होता है, भले ही इस 
ग्रन्थ में श्रृतियों की संख्या वाईस ही मानी गई हो । शारदातनय ने जिन चौबीस 
धमनियों के आधार परश्रति संख्या चौबीस ख्वीकार कौदहै, उन धमनियों का 
धातुवधंकत्व भी निरूपित किया है,“ जिसमे उन्टौने अपना आयुवंद विषयक ज्ञान 
भी प्रदशित कियाहै । उन्होने भ्र तियो को षडंगों से सुसम्पन्न कहा है, तथा उन 
षडंगों का क्रमशः पृथक्‌-पृथक्‌ वणंन करते हृएुऽ श्रूतियों के भिन्न-न्यूनाधिक 
के भेद से तीन विभाग किण" साथ दही इन तीनोंश्रूति भेदों का लक्षण भी 
निरूपित क्रिया है । श्रुतियों का यह त्रिविध भेद शारदातनय कौ अपनी विशेषता 
है, जिसमे भिन्ना नामक भेद द्िश्रृतिक, न्यूना व्िश्रुतिक तथा अधिका चतुःश्रुतिक ; 
इनमें से भिन्न में स्वरित व अनुदात्त स्वर होते दै" ल्यून' मं उदात्त, अनुदात्त व 
स्वरित तथा “अधिक' मे उदात्तानुदात्त स्वरित एवं प्रचय का समवेण टोता है ।' 
इन विविध भेदो में श्र तियो की गणना-व्यवस्था का वीज उन्हं भरत के श्रूतिनि- 
दर्शन से प्राप्त हु होगा । यहीं से शागंदेव ने श्र्‌तिस्वर विभाजन के नियम- 
निर्देश कौ प्रेरणा प्राप्त की होगी ।* द््‌ति के उपयुक्त त्रिविध भेदों के आधार पर 
शारदातनय ने पाँच ग्राम रागो-श्‌द्ध, गौड, वेसर, भिन्न व साधारण का उत्तेख 
कियादहै।= इन्हींको शागेदेवने "राग" न कहकर "गीति" कट्‌ दिया है भौर उनके 


१. हय ध्वं नाडीसंलगना नाडयो द्वाविशतिर्मताः ॥ 
तिदश्च्यस्तासु तावत्यः श्र्‌तयो मारुताहतेः । 
 उच्चोच्चतरतायुक्ताः प्रभवन्त्यत्त रोत्तरम्‌ ॥। 
एवं कण्ठे तथा शीर्षे श्र्‌तद्ाविशत्तिमंता । 
-- सं० र० अ० १ प्रकरण ३, श्लोक ८-१०. 
२. भा० प्र° १० १८६. पं ११-२२ पृ० १८७ पं° १-२. 
३. भा० प्र° प° १८८ प° २१-२२, पृण १८६ पं० १-६,. 
४. तास्त्रिधा स्युः पूनर्भिन्नन्यूनाधिकविभागतः । 
-- भा० प्रण पृ० १८९, पं० ७. 
५. भा० प्रण पृ० १८६९ प० =-१२. 
६. तिस्रो हं चतस्त्रश्च चतस्त्रस्तिस्त्र एव च । 
ह चतस्त्रष्च षडजाख्येग्रामे श्रू तिनिदंशनम्‌ । - ना० शा० चो० २८।२२. 
७. चतुश्चतुश्चेव षड़्जमध्यमपंचमाः । 
दर हं निषादगांधारो तिस्त्री ऋषभधैवतो । 
-- सं० र० अध्याय १, प्रकरण ३. 
2. भा० प्रण प° १८९ पण १३२-१७. 
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क्रमशः पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षण भी शारदातनय से भित्र प्रकार के प्रस्तुत किए हैँ 1 
दोनों मे भिन्नता इसलिए रही होगी कि शागेदेव ने ये गीत्ियां स्वराण्िति कही है, 
जबकि शारदातनय इन ग्रामरागों को "यथाश्रतिभवाः' कहते हैँ । वसे शांगेदेव की 
मर पाच गीतियां म्रामरागों को उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त हैँ ।* इन पाचों 
गीतिथों कां प्रतिपादन कल्लिनाथ के काल में उपलब्ध नाट्यशास्त्र मे अवश्य रहा 
होगा 13 कल्लिनाथ,* मतंग व शिगभुपालः इन पाचों गीतियों को दुर्गामत्त के 
अनुसार मानते हँ । मतंग तथा क लिनाथने शृद्धगौडादि पांच म्रामरागों को भी 
निरूपित किया है, जिनके लक्षण शारदातनय से पृथक्‌ है । 

भरत ने नाट्‌यशास्त्र के २८ वे अध्याय में जो दति सम्बन्धी मत प्रस्तृत 
किया है, वह संक्षिप्त है, परन्त्‌ शारदातनय ते शरीर विज्ञान तथा आयुवेदशास्त के 
आधार पर जो श्र ति-निरूपण प्रस्तुत किया है, वहं अपेक्षाकृत विशद साथ ही 
पर्याप्त अंशो मे मौलिकता लिए हुए है, उसका प्रभाव परवर्ती संगीत-ग्रन्थकारों 
यथा-शांगेदेव, पाश्वंदेव आदि पर भी जान पड़ता ह । 
स्वर--श्र तियों से उत्पन्न स्वर अनुरणनात्मक होता, जो मन का रंजन करने के 
कारण स्वर (स्वन्‌) कहलाता है ।= मतंगके इस कथनको ही भांति शारदातनय 





ट संम र (जड्यारसं सं०) रागाध्यायप्‌० ३, ६. 
२. पंचधा ग्रामरागा स्युः पंचगीतिसमाश्रयात्‌ । गीतयः पंच शद्धा च भिन्न 
गौडी च बवेसरा। साधारणीति ^^" 
-- सं० र० अण० सं०, रागाध्याय, पु०३. 
३. तथा चाह भरतः - "पूवेरगे तु शद्धा स्याद्‌ भिन्ना प्रस्तावनाश्रया। वेसरा - 
मुखयोः कार्य्या गभे गौडी विधीयने । साधारितावमशे स्यात्‌ सन्धो निवंहणे 
का 4 
-- कल्लि° सं° र० टीका, अड्यार संस्करण, रागाध्याय पु° ५. 
४. शुद्धादयस्तु प्राधान्येन स्वराश्चिताइतीह ग्रन्थकार एता पंच गीतीदूर्गामतानु- 
सारेणालक्षयत्‌ । 
-- कल्लि० सं० टी० अ० सं° रागा० प° ६. 
५. गीतयः पंचविज्ञया शद्धाभिन्ना-च वेसरा। 
गौडी साध्रारणी चेव इति दुरगामते मतमु ।। 
-- मतंग, सं०र० टी° रागा० पृ० ५. 
६. तत्रदुगमित्नमाधित्य पंचगीतय इत्युक्तम्‌ । 
-- शिग० सं° टी° अ० सं०° रागा० पृ° ५. 
मतंग, कट्लि० सं० र० टोका, अ० सं° रागा० प° २५२९. 
न. भ० को० मतंग, पृ० ९५५. 
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स्वर को “श्र तिसमृदृभरुत' कहते हैँ । ये स्वर सात प्रकारके होते है जिनके नाम 
क्रमशः षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पचम, प्रैवत एवं निषाद हैँ ।2 अरंजक ध्वनि 
को (स्वर! नहीं कहा जा सकता है । अतः स्वर की सामान्य परिभाषा इस प्रकार 
कोजा सकतीं हे करि वह ध्वनि जो रजक हो, स्वर. कहलाती है। शांगँदेव-कृत 
स्वर कौ परिभाषा मतंग के अनुसार परिलक्षित होती है ।3 मतंगने “स्वरः शब्द 
कीं व्युत्पत्ति भी प्रस्तुत कौ है ।४ नान्यदेवः एवं संगीतराजः के अनुसार स्वर 
रजनात्मक तथा अनुरणात्मक होतादै। इनके द्वारा दी गई परिभाषा भी स्वरकी 
पूवं काल से चली आई परिभाषाओं से प्रभावित दहै । स्वर कौ विभिन्न परिभाषाओं 
मे मूल रूप से उसका अनुरजनात्मकरूप टी मुखरित हआ है। वैसे कर्ी-कहीं 
'कायं-कारणभाव' से भोश्रूति कीं स्वरोत्पत्ति दर्शायी गईटै। कीं दपेण मे मूख 
के विवततंन के समानी स्वर कोश्रतियों से विवतित वताया गयादहै। की 
कीं स्व रोत्पत्तिके लिए परिणामवाद को प्रस्तुत किया गया ह । कहीं-कहीं 
अभिव्यक्तिवाद का उल्लेख दै ।* इनमें से मतंग को परिणामवाद एवं अभिव्यक््तित्राद 
अभीष्ट है 


शारदातनय सामान्य स्वरसंज्ञाः का प्रतिपादन करके कण्ठादि सप्तस्थाना- 
नुसार षडजादि सप्तस्वरों की क्रमशः उत्पत्ति एवं स्वल्प का निरूपण सवथा 
विशेष ढंग से प्रस्तुत करते दै" यहाँ उन्होने स्वरोंकीश्रतियों का जो अन्तर 
१. “““““““श्रूतिम्यः स्वरमम्भवः। -- भा० प्र° पृ° १८४, पं० २०. 
२. ना० शा० चो० २८1१९. 
३. सं० र० अध्याय १, प्रकरण ३, ए्लोक २४-२५. 
४. राजृदीप्तावस्य धातोः स्वशब्दपूर्वंकस्य च। 
स्वयं हि राजते यस्मात्तस्मात्वर इति स्मृतः ॥ 
-- मतग (सं० २० अध्याय १ प्रकरण ३, अड्यार सं०, पु ८४) 
५. स्वयमात्मानं रजयति निपातनात्‌ इति स्वर निरूपितः । 1 
` भ० को० (नान्यदेव), पृ० ७५६. 
६. श्र त्यनन्तर भावी यः स्निग्धोऽनुरणनात्मकः 
योगाद्धा रुढिनौ वाऽपि स स्वरः श्रोतुरजकः ॥ 
-- भण० को० (संगीतराज) पृ० ७५१५. 
७. सं० र० अध्याय १, प्रकरण ३, एलोक २४ (अडयार संस्करण › पऽ ८३) 
८. वही 
९. व्यक्तिस्थानेषु वर्णानां स्वरसंज्ञा भवन्ति ताः । 
-- भा० प्रण पृण १८५, पं० १६. 
१०. भाण प्र पृ १८५, प १०-२२ से पण १८६ प० १-२ तक 
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निदिष्ट कियारहै, वहु भरतसे प्रभावित है 1" सप्त स्वरों की उत्पत्तिमें शारदा- 
| तनय ने जो कण्ठतालु आदि सप्त स्थानों का उल्लेख किया है, उसका स्पष्ट प्रभाव 
'संगीतसमयसार' नामक ग्रन्थ में वणित स्वर विवेचन पर अभिलक्षित होता है। 
ये षडजादि स्वर अपने नियत स्थानों में वायु द्वारा आहत होने पर स्वयं उच्चरित 
(स्वर्यमाण) होकर स्वर संज्ञा से अलंकृत होते है \' इसके अतिरिक्त शारदातनय 
सप्त धातुओं से स्वरों की उत्पत्तिके मतका भी उल्लेख करतेर्टै। इसी अवसर 
पर वे सप्त धातुओं का उल्लेख करने के लिए भी सजग हैँ ।५ 





ताद से तिस्थृत बाईस श्रतियों पर आधारित सप्त स्वरों के आकाशसम्भरत 

होने के विषय में शारदातनय दो भिन्न मत प्रस्तुत करते हैँ । प्रधम मतके अनुसार 
वाईस श्र तियो के साथ सप्तस्वरों का कारण वाईस नाड्यां बताई गई रहै, 
। तथा यह मत संगीत मकरन्द" एवं संगीतरत्नाकर'^ मेंभी प्राप्त होता है। 
दूसरा मत अन्य किसी भी ग्रन्थ में उपलब्ध न होने के कारण उनका अपना मौलिक 
है, जिसके अनुसार सप्तस्वर अपना मुल सात धातुओं त्वगादि में प्राप्त करते है, 
जो नाभि से आरम्भ होने वाली वाईस धमनियों (शिराओं) से सम्बद्ध हैँ । जब 
प्राणापानादि पंचवायु मस्तिष्कं के द्वारा सन्तुलित की जाती रहै, तो वे धमनियों के 
माध्यम से शुक्लादि धातुओं मे आग प्रज्वलित कर देती हैँ । नाद उपयुक्त अग्तिव 
धातु के अनुपात से उत्पन्न होतादहै। यही नाद षड्जादि स्वर" केरूपमें जाना 
जाता है । विभिन्न स्वरस्थान तथा स्वरों से जुडी हृईश्र्‌तियों की संख्या धातुओं व 
धमनियों की विभिन्न स्थिति पर आधारित होती दहै । इस विवेचन के समय संगीतं 
का विज्ञान बहत घनीभूत रूपेण व्यवहुत हआ है तथा इस विषय मे शारदातनय 


१. नाऽ शा० चो० २८।२३-२६. 
षडजादीनां निरुक्तिरुक्ता संगीतसमयसारकारेण 
-- सं ० र° अडयार संस्करण, अध्याय १, प्रकरण ३. 
लोक २४ की व्याख्या, प° ७४. 
३. स्वयेमाणतया तत्तत्स्थानेषु मरुदाहतेः । 
स्वरसज्ञां लभन्ते ते तत्तत्नामपुरस्कृता ।। 
-- भा० प्र पृ०.१८६., पं० ३-४ 


४. भा० प्र प° १८६, पं० ५-ठ. 

५. संगीतमकरन्द -- पृ० २२, श्लोक १३-२९१. 
६. संगीतरत्नाकर -- १।२. 

७ 


# 


भा० प्रण पृ० १८६) प० ८ ` पृ १८७ पृ० १४-२० 11 १६४ पृ ० ५-७, 
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संद्धान्तिक रूप से भरत, अभिनवगुप्त एवं भोज कौ संगीत-शिक्षा का अनुसरण 
करते हैँ । ¦ 


वेदिक सामगान मे प्रयुक्त स्वरोंको समाहत करते हए वे उदात्तादि चार 
स्वरों का भी उल्लेख करते हँ। इसके आगे वे सप्त धातुओंकी शरीर के सप्त 
नाभिकण्ठादिस्थानों मे स्थिति बताते हुए षडजादि सप्तस्वरोकीक्रम से स्थिति 
भी निर्धारित करते है । तत्पश्चात्‌ स्वरों का मन्दतारादि भेद-कथन करते है । 
आगे चलकर उन्होने उदात्तादि चार वेदिक स्वरोंमें निहित, कम्पित तथा 
अकम्पित-तीन स्वरों का समावेश करके इन सप्तस्वरों से रागोत्पत्ति के विविध 
प्रकारों का निरूपण कियादहै। इसी प्रसंग के अन्तगंतवे षाडव ओौडव व सम्प्रणंके 
मेदस राग की जातियों का प्रतिपादन करते हँ जाति के ग्रहु्ंशादि दशविध 
लक्षण भी प्रस्तुत करते है" जिस पर भरत-कृत जातिलक्षण का प्रभाव जान पड़ता 
है ।* उन्हं रागो की संख्या 'सप्तशत' स्वीकार है“ वे पूणं, भाषा, विभाषा, 
अनुभाषादि रागो का भी निरूपण करते हैँ, जिनका प्रचलन उनके परवर्ती संगीत- 
कारों द्वारा प्य्ति समय तक्र क्रिया जातारहाथा। ये भाषादि राग मतंग, 
कल्लिनाथ एवं शागंदेव ने भौ निरूपित किए हैँ ।* क्रन्त एक तो उनका लक्षण 
शारदातनय से भिन्न ह; दूसरे, वहां पर पूणं नामक भेद भाषादि भेदों के साथ 
जुड़ा हु परिलक्षित नहीं हौता । एक बात ओौर कि शारदातनयने याण्टिकं एवं 


१. 
२, भाऽप्र° प° १८७ पं १२१३, २१२२; पृ० १८८ पर १-१०; 

पृ० १८६ पं० १८-२२; पू० १६० प० १-८. 
३. ग्रहांशस्तारमन्द्रो च षाडबौडविते अपि। 

अल्पत्वं च बहुत्वं च न्यासोपन्यास एव च ॥। 

एतद्रागविभागार्थं दशकं जातिलक्षणम्‌ । - भा० प्र० पृ० १६०, पं ९-११. 
४. ग्रहाशो तारमन्द्रो च न्यासोपन्यासं एव च । 

अल्पत्वं च बहुत्व च षाडवोडविते तथा ।। - ना० शा० चो० २८-७०. 
५. एतेः सप्तशतं रागाः सङ्ख्याता गीतको विदेः ॥ 

~ ना प्र० पृ० १९०, प० १२. 

६. भा० प्र० पु० १६० फं० १३१८. 
७. मतंग, कल्लि० सं° र० टी० अडयार सण रागा° पृ० १०. 
८. रागाः सम्पूणेनामानः स्वरसप्तकसंयुताः । 

तानान्येकोनपंचाशत्कथ्यन्ते पूणंनामसू ॥ 

~ ना० भ्र° १० १९०. पं० १३-१४. 





ची 
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णार्गदेव की भाति अन्तर भाषा? का प्रयोगन करके अनुभाषा शब्दका प्रयोग करके 
उसके २८ भेद किए हैँ । उन्होने भापाराग बयालीस बताये है, जवकिं याष्टिक 
मुनि के अनुसार पन्द्रह, स्तंग के अनुप्ार छः, काश्यप एवं शादूल के अनुसार 
क्रमणः वारह व चारही वताये गये है।* विभाषा रागोंके भेद शारदातनयने 
पतीस कटे दै: जवक्रि याष्टिक ने कुल बीस विभाषाएं ही मानी है| मतंगने 
जिन चार भाषाओं का नाप मुख्या, स्वरा्या, देशजा एवं संकीर्णा कहते ह । ` 
शारदातनय ने स्वरसप्तक के तीन स्थान मन्द्रमध्यतार काभी उल्लेख 
कियाद,“ जंसाकि णांगदेवने भी कियादहै।` भरतनेश्रतियोंके योगसे स्वर 
चतुविधि (वादी अनुवादी सम्बादी-विबादी) प्रतिपादिक किए दहै । शगेदेवने भी 
श्र तियोंकी स्वरों में व्यवस्थिति र्वाणत की है। उन्होने सप्तस्वरों के उच्चारण 
का सम्बन्ध क्रमशः मयूरचातकादि पक्षियों की वाणियों से माना है, जिसके विषय 
मे वे “नारदीशिक्षा'' एवं "“माण्ड्कीशिक्षा'' से प्रभावित हुए हैँ । इन अ्रन्थों मे स्वरों 
के विसिद्व वर्णोकाभी विभाजन किया गयादहै, जिसके आधार पर शांगेदेव 
ने भीस्वरोंके वर्णो का वर्णन कियाद ।*~ शांगेदेव ने शुद्ध-विकृत मिलाकर बारहं 


१. एवं षण्णावतिभांषा विभाषा विशतिस्तधा । 


चतस्त्रो न्तरभाषा स्यु शांगंदेवस्य सम्मता : ॥ 
-स०र० टी०अण० सं०, रागा० पृण १३. 
२. अष्टाविशतिभिस्तानेरनुभाषा चतुस्स्वरेः । 
-भा० प्र° प° १६०, पं १७. 
३. द्विचत्वारिशता ताने: भाषाः षड्भिः स्वरैर्भवेत्‌ । 
-भा० प्र° पुऽ १६० , प° १५. 


४. कल्लि० सं० र० टीको, अ० सं० रागा० प° ११. 
५. पंचत्रिशन्मतेस्तानेविभाषा : पंचमि : स्वरं :॥ 
- भा० त्रे° पृऽ १६० , पु 9 १.९१ 
६. सं० रण टी० अडयार संस्करण, रागा० प° १०,११,१२. 
७. वही । 
८. मन्द्रमध्यमतारं तत्स्थानच्रयमितोरितम्‌ । ~ भा० प्रे° पृऽ १६० पर ५. 
६. ते मन््रमध्यताराख्यस्थानभेदास्तरिधा मता :। 


-सं० ₹० अडयार संस्करण, अध्याय १, प्रकरण ३, श्लोक ३६. 


१०. ना० शा० चौ० २८/२०. 
११. सं० र० भण० सं°, अध्याय १, प्रकरण ३, श्लोक २८-२३१, ४६-४७. 
१२. पदृमाभः पिजरः स्वणेवणेः कन्द प्रभोऽसितः । 


पीतः कूबर इत्येषां जन्मभूमी रध चुवे । 
-सं० २० अ० १, प्र° ३, श्लोक ५४-५२. 
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रामाशात्य ने सातःसात शृढ-दिकृत मिलाकर कुल चौदह तथा सौमनाथने पन्द्रह 
विकृत स्वरोंका उत्लेख विया) परन्तु शारदातनय भरत के समान षडजादि 
स्प्तस्वरोंका ही वणन करतेटैँ। उन्होने नाद, श्रति, स्वर, वणं का परस्पर 
सम्बन्ध दुष्टिपथ में रखते हए एक साथ हीं उनका अतिसुन्दर व स्पष्ट वर्णन 
किया टहै। 

इनके अतिरिक्त शारदातनयने संगीतसे सम्बन्धित अन्य अनेक पारि- 
भाषिक शब्दों का भी उल्लेख किया है यथा-पद, यति, गत्ति, स्थान, लय, काल, 
सप्तविशदलंकार, गमक आदि। इन सवके योग की गीत में अत्यावश्यकता 
होती है ।3 

पद पद का लक्षण एवं विभाग स्पष्टरूप से शारदातनय कहते है ।४ 
भरत-कृत “पद' के लक्षण एवं विभाग भिन्न रूप से निदशित किए गए हैँ ।५ 
यत्ति-शारदातनय ने दन्द, भिन्न व समाकेभेदसे तीन प्रकार की यत्ति" प्रति- 
पादित की हँ, साथ ही उनके पुथक्‌-पथक लक्षणभी बताये हैं ।* संगीत रत्नाकर में 
भरत की लय की प्रवृत्ति अथवा प्रयोग का नियम "यति" कहा गयाहै। वहाँ पर 
यति के भेद शारदातनय कृत भेदो से कृ भिन्न हैँ ।* वसे यत्तियों के तीन मागं 
शारदातनय ने भरत के अनुसार ही चिर, कात्तिक व दक्षिणकेभेदसेही स्वीकार 
किए है ।= शगंदेव ने इन तीनों में धवः नामक एक मागं भौर जोड़ दिया है ।8 


१. तएव विकृतावस्थाद्धादशप्रतिपादिता : । -सं०र०अ० १, प्र ३, एलोक ३९. 
स्वरमेलकलानिधि - (रामामात्य) 
रागविवोध - (सोमनाथ) 
भा० प्र प १ ८६, पृ० ~) 09 १ ८४, प २०-२२. 
भा० प्र° प° १९० पं० २०-२२, पृ० {१९१ प° {-२. 
तदभवं तत्समं देशीत्येतत्स्यात्पदलक्षणम्‌ । 
पद स्दराधिकरणम्थंप्रत्ययकारिवत्‌ ।। -भा० प्र पृण १६१ १० २-४, 
५. (क) विभक्त्यन्तं पदं ज्ञोयम्‌- - - -ना० शा० गा० ज० सी० अध्याय १४ 
, 
९१९१४. 
(ख) 'यत्स्यादक्षरसम्बद्ध' तत्सर्व पदसजञितम्‌ । --ना० शा० बड्पैदा सं 9 
पृण ५ ३ ध ड , 
(ग) "विभक्त्यन्तं पदं ज्यं निबद्ध च्‌णमिव वा। 
ता शा० गा० ओ० सी° अध्याय १४, प० २३४. 
भा० प्र० पृ० १६१, पं ५-१२ 
स° र° अ० सं° ताला० पृ० २५. 


तासा नागस्वियो पि स्युः चिव्रवात्तिक दक्षिणाः । -भा० प्र १०. २९१५५१० ६ 
प° ₹० अण सर ताला० पृ० ५ | 
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गति-गारदातनय ने पांच प्रकार की गतियो का निरूपण किया है 1 इन गतियों 
का स्वरूप सिटादि जन्तुओं कौ गति (चाल) से परिकल्पित है । 

लय--यह्‌ तीन प्रकार की होती है -द्रत, मध्य, विलम्बित! संगीतरत्नाकरः 
के अनुसार ताल-क्रिया के अनन्तर विश्रान्ति का नाम (लय' है, जिसके दृतादि तीन 


॥, 


भेदो के साथी मागमे विश्रान्ति के परिणाम भेद होने से अनन्त भेद दहो जाते 
हैँ ।* भरतानुसार अक्षर, छन्द एवं पदों से समान होने पर गीत में लय की उत्पत्ति 
होती दै" तथा कलाकालक्रृत वह लय तीन प्रकार कीहोती है।* परन्तु संगीत- 
रत्नाकर मे लय का उपयोग अक्षर, शब्दया बाक्यका प्रयोग करते समय नहीं 
क्योकि व्यावहारिक दृष्टकोणसे वे संगीत से सम्बद्ध नहीं ।९ 


काल--काल द्विमात्रिक, चतुर्मात्रिक एवं अष्टमात्रिक-के भेद से त्रिविध कहे गये 
हैँजो कि यत्ियोंके तीन मार्गो--चित्रे, वातिक व दक्षिणमें कमशः नियमित 
किएजाते हें ।` 


अलंकार--शारदातनय ने प्रसन्न, भध्‌र, रक्त इत्यादि सत्ताईस अलंकार की गणना 
की है । इन सत्ताइम अलंकारो का उपयोग भी उन्होंने प्रस्तुत किया है।* अलंकारो 
की छत्तीस संख्या के विषयमेंवे भरतके मतका भी उल्लेख करते है परन्त्‌ 
नाट्यशास्त्र के कान्यमालासंस्करण^ तथा चौखम्बासंस्करण में अलंकारो की 
संख्या तेतीस प्राप्त होती है । वहां अलकार का बहुत प्रकार से महत्व वणित है । 
गमक--शारदातनय कम्पित-स्फ्‌रितादि सप्त गमकोंका वणेन करते हं। इसके 
बाददहीवे द्वादश मागे गमको की भी गणशा करते हैँ 1" 


भा० प्र पृ० १६९१, प० १३-१४. 

भा० प्र०पृ० १९१, पं० १५. 

सं° र० टीका, अडयार सं० तालाध्याय, प° २४. 

ता० शणा० ३१।५३१, का० संभ. 

ना० शा० ३१।४ (चौ ०) 

लयो क्षरे पदे वाक्ये यां सौ नात्रोपथुज्यते । 

| -सं० र० अण स ताला० प° २९. 
| भा० प्र० प° १६१, पं १६-१७. 

| भा० प्र पु० १६१, परं० १८-२२, प° १६२ पं १-४. 

| ६. षटित्रशत्स्थुरलंकारा वर्णेषु भरतोदिताः । ॑ 
. वर्णात्रयानलंकारान्वदन्त्यण्ये त्रयोदश । 1 -भा० प्र° पृ° १६२, प° ५-र. 
१०५. ना० शा० का० मा० स ° २९।२२-४६. 

११. अलंकारास्त्रतरिशदेवमेते मयोदिता : । -ना० शा० चौ° २६।७६. 
१२. भा० प्र° प° १६२, प° ७-८, १०-९द 
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गीत--गीत का विवेचन करते हुए वे मानादि केद्रारा गीतके योगम उत्कषं 
भी प्रस्तुत करते टं । प्रसंगवश मानपचक के विभाग एवं लक्षणका भी निर्ण 
करते हैँ ।' 
रीति-शारदातनय ने एक स्लल पर पांच रीत्तियों का उल्लेख किया है ।“ 
अग्निपुराणमें इनमेसेचारका ही उल्लेख है। आचार्यं भामह ने इनमें से वैदभं 
एवं गौणीय काही निरदंश कियाहै। बाणभट्‌ट ने उदीच्य, प्रतीच्य, दाक्षिणात्य 
एवं गौोड-इन चार रीतियों अथवा पद्धतियों का प्रयोग किया। दण्डीने रीति 
के लिए “वत्म' एवं माग" शब्दों का प्रयोग करके वेदर्भी तथा गौणीय मार्गोका 
व्यवहार किथाः, जिस पर ऋग्वेद का प्रभाव दहै । ऋण्वेद में रीति शब्द का प्रयोग 
धाराः के अर्थं मे, गायन एवं मागं के अथं में तथा गति के अथेमे किया गया है ।५ 
भरतसे प्रभावित टोकर दण्डीने रीतियोंका गणोंके साथ सम्बन्ध निदिष्ट 
करियादहै। यद्यपि नाट्यशास्त्र मे रीतियों का वणंन नहीं मिलता, तथापि चार 
प्रवृत्तियों का निदेश अवक्यदहै 1 वामनने तो रीतिको ही "काव्य की "आत्मा" 
कहा । उन्होने अब तक चलतो आई हुई वेदर्भी एवं गौडी में पांचाली का समावेश 
भी किया 1 उनके पश्चात्‌ श्द्रटने इन तीन रीतियोंमें लाटी नामक चतुथं रीति 
की परिकल्पना को । कुन्तक ने तीन ही रीतियां मानी थीं । आनन्दवर्धन रोति 
कै लिए संघटना शव्द का प्रयोग करते है, जो असमासा, मध्यसमासा, एवं दीघं 
समासाके भेदसे तीन प्रकार कौ होती दहै। मदहिमभटूट वेदर्भीकोही एकमात्र 
रीति कहते हैँ । भोज ने श्छुगारग्रकाशः' में तो उपयुक्त चारों रीतियों का ही प्रयोग 
किया है, किन्तु सरस्वतीकण्टाभरण मे अवन्तिका एवं मागधी- ये दो अन्यं भेद भी 
किए है । राजशेखर्‌ बदर्भा, पांचाली गौडी के अतिरिक्त एक मैथिली रीति का 


भी उल्लेख कर चुके थे । ठेमचन्द्र ने तीन वृत्तियो--उपनागरिका, कोमला, परुष 


कै आधार पर मभ्मटके अनुसार वेदर्भी, पांचाली एवं गोड़ी रीति को स्वीकार 


१. भा० प्र° प° १९२ पं १७-२२, प° १९२ पं० १-६ तक. 


२. रीतयो गौडपांचाललाटवेदभंमिश्रजा :। -मा० प्र पृ १६९३ पं०७ 

र, अ० प° अध्याय ३४० ; का० अलं ° (भामह) १।३१ ; टषंचरितमु (प्रस्तावना) 
१।७. 

४. कानव्यादशं १।४१-४२. 

५. (क) महीवरीति : शवसासरत्‌ पृधक्‌ । --क्र.° वे० २।२८। १४. 
(ख) वातेवाजुयानिधेवरीत्ति : । -क्र.° वे० २।३६।५. 


(ग) क्र. वे ९।१०८।१०. 
६ ना० शा० चौ° १४३६, १७।६६-१०७. 
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किया। ख्यूयक ने साहिव्य-मीमांसा मं वैदर्भी, अवन्ती, पांचाली एवं गौडी 
नामक चार रीतियों का उल्लेख क्ियादहै। प्रथम वाग्भट ने रुद्रट के अनुसार 
गौडी एवं वैदर्भीं रीतियों पर विचार कियाहै। जयदेव परभी रख्रटका ही 
प्रभावरहै। विद्याधर ने तीन रीतियां बताई । शिगभुपालं ने कोमला, कठिना, 
मिश्चा को वैदर्भी, गौडी एवं पांचाली कहा । विद्यानाथ ने. वामन कै अनुसार ही 
गौडी, वैदर्भी एवं पांचाली रीतियां मानीं । द्वितीय वागभदट्ट ने वामन, रद्रट एवं 
मम्मट के आधार पर रीति-विवेचन किया । विश्वनाथने चारों रीतियां स्वीकार 
कीं । केशवमित्र ने गौडी, वैदर्भी एवं मागधी रीतियां मानीहै। पण्डितराज 
ने रोति एवं वृत्तियों में मम्मट कौ भांति अभेद स्वीकार करके महिम के समान 
वैदर्भको दही स्वीकार कियाहै।" 


शारदातनय ने कवियों की शली अर्थात्‌ रीतियों को अनन्त कहा है | 
उन्होने चार प्रकार के अनुभावोमें से बुदधयारम्भानुभाव के अन्तर्गत रीति, वृत्ति 
एवं प्रवृत्ति को रखा है । रीति के चतुविध विभेदोंके पार्थक्य के साधन चारं प्रकार 
के प्रतिपादित किएरै। वंदर्भीं आदि चार रीतियों के अतिरिक्तं केदो अन्य 
सौराष्टी एवं द्राविडी रीतियों का भी उल्लेख करते दहै, जोकि श्र्‌तपुवं नहींहै। 
इतना ही नहीं, उन्हें तो १०५ प्रकारकौ रीतियां मान्य है जिनका, किं ग्रन्थ कै 
अति विस्तारके भयसेवे पृथक्‌-पृथक्‌ वणन नहीं करते।> इस प्रकार भामह, 
अग्निपुराणादि से लेकर १२वीं शताब्दी तक रीति कौ सख्या के विषय में विभिन्न 
मतों को स्वीकार किया जाता रहा था। इस दिशा मे शारदातनय का यह्‌ अत्यन्त 
सराहनीय कायं रहा कि उन्होने अति प्रचलित चार रीतियां अर्थात्‌ गोड, पांचाली, 


लाटी एवं वैदर्भीको तो स्वीकार कियादही, साथ ही अन्य जितनी भी प्रचलित 


१. का० अलं० सू° १।२।६-१३; का० अलं० (शद्रट) २।४; व° जी प° ४७, 
ध्वन्या० ३।५-६; व्य० वि० २।१६; शृ °प्र° परिच्छेद १७; स° कण्ठा९ 
२।३२-३३; का० मी० पृ०३६, बाल-रामा० १०।३५; का० अनु° (हैमचन्ध) 
अ० ४; का० प्र० ६।८०-८१; सा० मी० प्रकदण ई; त्राग्‌० अलं० २।१४६ ; 

चनद्रा० ६।२२ ; एका० ५;६ ; र० सु° १।२२८-३३०, २३६-९४०; प्र° ३९ 
यशो० २७, ३१; का० भनु° (द्वि° वागभद्ट) अध्याय २प्‌० ३९१; सा० द० 
६।२-६; अलं शे° १,२,२; र० गं पृ० ११७. 

२. प्रतिवचनं प्रतिपुरुषं तदवान्तरजातित : प्रतिप्रति । 

आनन्त्यात्स क्षिप्य प्रोक्ता कविभिश्चतुविषेत्येका ।। 
-भा० प्र पृ० ११, पंण० २१-२२. 
३. भा० प्र° त्‌० ११ प° १३१६. २३२४. 
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रोतिर्यां शेष रहीं, उनके लिए एक शब्द भमिश्रजा प्रयुक्त किया ।१ इस मंथिली , 
अवन्तिका, मागधी तथा स्वयं उनके हारा वणित सौराष्ट्री व द्राविणी, जो उपयु क्त 
चार रीतियों के क्षेत्रसे बाहर थीं, समाविष्ट हो गई । ओर इस प्रकार एक सवं- 
रीति ममिश्रजा' को जन्म देकर शारदातनय ने अपने समन्वयात्मक उदार हष्टि- 
कोण का सुन्दर परिचय दिया दहै। 

शिगभरुपाल का रीतिव्णंन भोज व शारदातनय से प्रभावित जान पड़ताषहै, 
क्योकि शारदातनय की सौराष्टरी व मिश्च नामक रीतियों को उन्होने भी स्वीकार 
किया है ।* बहुरूप मिश्र ने दशरूपक व्या्या' में शारदातनय से पूर्णं प्रभावित 
होकर रीतिवणन एवं उनके विभेदकारक साधनों कै लक्षण स्वीकार किए ह, जिनके 
नाम बहुरूप मिश्र ने शारदातनय- द्वारा प्रतिपादित तारतम्यके आधार पर इस 
प्रकार प्रस्तुत किए है--धमासतारतम्य, उपचारतारतम्य, वन्धसौकुमार्यादितारतम्य, 
अनुप्रास भेद व योगादि भेद ।* उपयुक्त रीतिबिवेचन सेस्पष्ट हो जाता कि 
शारदातनय का प्रभाव अनेकं परवर्ती ग्रन्थकारो पर पड़ा। कालान्तरमें धीरे-धीरे 
रीतिविषमय विचार एवं संख्या मं वास होता गया । 
चत्‌रायाम--गीत प्रयोग मे प्रयुक्त होने वाले विभिन्न पारभाषिक शब्दों के निरूपण 
केक्रम में रोति के विवेचन के पश्चात्‌ शारदातनय आगति आदि चार प्रकार के 
आयामो काभी प्रतिपादन करते हैँ ।५ 
गीति ओर छन्द 
गीति--गीति' के विषयमे अभिनवगुप्त, भोज, सोमेश्वरादि तथा भरतादि 
के यति का विस्तारसे कथन शारदातनय ने अपने ग्रन्थ शारदीयः मे सुष्ट्रूपेण 
भस्तृत क्रया द; कितु टमाण्य से यहं ग्रन्थ जाज अप्राप्य है । इस ग्रन्थः मे सगीत 
के विभिन्न विषय एवं उसके भेद आदि देखे जा सक्ते थे ।¦ लेखक का कथन है कि 


१. रीतियो गौडपांचाललाटवदभ॑मिश्रजाः | 
-भा प्र० पृण १६३, पं० ७. 
₹० भु० ६।२१७., २४१-१४३. 
भा० प्रण प° ११, प० १८, 
एतां सांचतस.णां च रीतीनां समासतारतम्यादु उ पचार्तारतम्याद, बन्धसोकुमा- 
यादिकारतम्याई यौगाद्विवभेदाच्च परस्परं वेद-ईत्यनुपन्धनतन्यमिति । 
--काव्यात्ममीर्माँसा, पण १६३. 

५. आगतिश्च गतिषश्छापि व्यावृत्तिव्यांकुलीनता ॥ 

एतदगीतप्रयोेषु चतुरायामस जिता । । --धा० ध° प० १९३, १० ठ८-६ 
१ भा० प्र° पृ०१९४, पं० ५-१०. ¦ 
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भोजादिकेद्वारा गीति का स्वरूप विवेचन नहीं कहा गया है ।° शारदातनय गीति 
से उत्पन्न दोषोको सख्या 'सात' निर्धारित करते रहैं। जबकि भरत ने गोतिज 
दोषों की सस्या दस" प्रतिपादित कीहँ।" गीति के विषय में शारदातनय 
अपने 'शारदीय' नामक ग्रन्थमें भरतके मत से प्रभावित एवं सहमतदहे। 
इसलिए भरतकृत गीतिविवेचन पर भो हष्टिपात करना अपेक्षितहै। भरत के 
अनुसार- मागधो, अधंमागधो, सम्भाविता व पृथूला--ये चार गीतियां होती हे। 
मागधी नामक गीति में तीनों प्रकार की लेय, तीनों यति, तीनों (लघ, गुरु, प्लुत) 
प्रकारके अक्षर तथा इक्कोस ताल होतीरहै। अधंमागधी नामक गीतिमे मध्यव 
दृत लय, लघु व गुरं अक्षर तथा मागधी से आधी तालो का प्रयोग होता हं। 
सम्भाविता गुर अक्षरोंसे समन्वित तथा पृथूला लघु अक्षरकृता होती है। ये 
गीतियां ्रुवायोग के बिना दही गाधर्वंगान के प्रयोक्ताओं द्वारा प्रयोज्य होती दै ।° 
वणं के आधित गीति अलंकारो के सहयोग से श्रोताओं के लिए अत्यन्त सुखद एवं 
प्रसन्नतादायक होतो । गीति के अलंक्रार प्रणत्नतादि, प्रणचान्तः, प्रशन्ताधन्त, 
प्रणन्नमध्य, सम, स्थिर आदि कहे गये हैँ । प्रथम चार अलंकारो के अतिरिक्तं शेष 
अलंकार वर्णाध्रिता नीति में रागात्मकता कासंचारण करते है ।* गीति के लिए 
अलंकार एवं अलंकासों के लिए गीति का होना अपेक्षितदै। जिस प्रकार चन्धके 
विना रजनी, जलविदहीन नदी, पुष्प रहित लता तथा अविभुषित होने के कारण 
स्त्री व्यर्थं है, उसी प्रकार अलंकार से हीन गीति हो जायेगी ।* 


शार्गदेव ने गीतिको वर्णादि से अलंकृत तथा गान क्रिया, सद लयसे 
अन्वित कहाहै। भरतकीही भांति वे चार प्रकार की गीतियों का उल्लेख करते 
हए उनके लक्षणों काभी प्रतिपादन करते दहै । उन्होने तालाध्रित गीतिकाभी 
लक्षण निरूपित किथाहै। मागधी इत्यादि गतियो का जो स्वरूप उन्टोने 
प्रतिपादित कियाहै, उस पर मतंगकाभी प्रभाव है) 


<== ------------ 


१. इद वस्वरूपं भोजायेः स्वप्रबन्धेष्‌, मोदितम्‌ । | 
-भा० प्र० प° १६४१० ४ 

ना० शा० चौ० अध्याय २६; भा० प्र° पुर १६४१० ३. 
ना० शा० चौ० २६।७६-८०. 
ना० गा० का० भा० सं० २९।२३-७४. 
शशिना रहितेव निशा विजलेव नदी लताविपष्पेव । 
अविभूषितेव च स्त्री गीत्यालंकारहीनास्लात्‌ ॥ 

--ना० शा० चौ° २६।७५. 
६. सं० र० अडथार संस्करण, अध्पयि १) कक्सण ८ (गीति) ए्लोक १४-२५. 
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छन्द--रागगीतो मे शारदातनय छन्दं की आठ' सख्या स्वीकार करते ट| 
उसके साथ ही वे छन्द का स्वरूप भी कहतेर्ह। यहां पर छन्दो कौ विशेष गति 
मात्रावणं से कल्पित (युक्त) नहीं है अपितु जो राग धातु तथामातु प्रयोगोंमें 
तालमान के बिना प्रयुक्त होतादहै, वह छन्द है" यहाँ छन्द के स्वरूप-वर्णन 
के समय “धातु एवं मातुः शब्दों का प्रयोग हुञदहै। घातु का अर्थं रागणए 
तालसे है तथा मातु का अथं दहै--भाषा अर्थात्‌ वाणी । इसप्रकार राग धातु 
एवं मातु अथ राग एवं वाणी-इन दोनों पक्षोमे प्रयुक्तदै, तो वह “छन्द 
कहूलाता है । छन्द स्वरूप कै प्रतिपादन के पश्चात्‌ अतलादि प्रत्येक छन्दका 
पृथक्‌-पृथकं लक्षण भी निरूपित किया गया है ।- 





नाटयवस्त्‌ का विवेचन 
नाट्य कै मुलभरुत तत्त्वों--वस्तु, नेता, रस मसे सवंप्रथम वस्तु कौ 
गणना की जाती र्टी है।* नाट्‌ूयवस्तु के विस्तृत क्षेत्र का विवेचन अत्यन्त 
सूक्ष्मता से किया जाता रहा है ! नाट्य साकेभौम हे, अतः उसको वस्तु भी संकु- 
चित नहीं होगी । यह्‌ वस्तु ही नाट्य अथवाप्रबन्ध काशरीर रहै, जिसे भरतभी 
काव्य का शरीर कहते हं ।* नाद्‌यवस्त्‌ अथवा नाट्यशरीर कै क्रियात्मक परिवेश 
म नाट्य को आत्मा-रस का परिपाक होता दहै। दूसरे शब्दों मे रसरूपी आत्मा क 
अमूत्तं स्वरूप को नाट्‌यवस्तु रूपी शरीर के मत्तं स्वरूप द्वारा अभिव्यक्त किया जा 
कता दै ओर यह रसाभिव्यक्त ही नाट्य का मुल उद्देश्य है । नाट्यवस्त्‌ अर्थात 
नाट्‌ूयशरीर को “इतिवृत्त' की संज्ञा प्रदान की गर्ईहै। इस इत्िवत्तिमेंन यिकादि 


१, अतल.तरलं चव मुल्लोलमलगं तथा । 
उग्राणं लिप्तितं चेव घटिटतंघविघदटिटतम्‌ । 
एतानि रागगीतेषु चन्दांसीति च मन्वते ।। 
~° १० १० १६३; ¶ १९-१२ 
२. छन्दोगति विशेषोऽत्र न मात्रावणं कल्पित 
धातुमातुष्‌ यो रागः तालमानविनाकृत : ॥ 
44549 ९९२, १ २,३०२.४. 


२. भा० प्र° १० १९३ १० १५.२२ से ¶१० १६४ पं १-२ तक. 
४, अत्रवस्तुस्वरूपन्तु प्रथमं सम्यगुच्यते । --भा० प्र पृण २००, पं० १४. 
५* एतद रसंषु भावेषु सर्व॑कर्मक्रियायु च 

सवपिदेश जननं नाटूयमेतदू भविष्यति ।॥ --ना० शा० चौ २१।१ 


६, भा० प्र« प २००. पञ १५. ना० गा० चौ 9 २१।१ 
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पात्रों का चरित्रचित्रण होता है ।° 


शारदातनय के इस कथन से शिगभ्रुपाल भी 
पुणंतया प्रभावित हैँ ।: | 


भरत, धनंजय एवं भोज ने इतिवृत्ति अर्थात्‌ नाट्‌यवस्तु का विवेचन 
सामान्यतया न करके सीधे उसके आधिकारिकादि भेदो का वर्णन प्रस्तृत कर दिया 
दै;- जबकि शारदातनय नादट्‌ूयवस्त्‌ का सामान्य विवेचन विस्तार से परस्तृत करके 
उसके आधिकारिकादि भेदों का निरूपण करते हैं ।४ उन्टोने दस रूपक की भाँति 
टी आधिकारिक को मुख्य एवं प्रासंगिक को अंगरूप कहा है ।* 
शिगभ्रुपाल ने भी यह्‌ वस्तु द्विविध मानी है ।९ 

नाटक में फल प्राप्ति का अधिकार नायक को होता है, मतः आधिकारिक 
वस्तु मेँ मुख्य नायक से सम्बद्ध कथाका समावेश होता है । इसके अतिरिक्त जो 
सहायक कथाम उपकारी के रूपमे प्रस्तृतको जाती है, वे प्रासंगिक अथवा 
आनुपंगिक के नाम से जभिहित की जाती हैँ ।* नायकनायिकादि का काव्यव्यापी 
वृतान्त जोकि त्रिवगं (धमं अथं काम) का साधक होतार, आधिकारिक कहलाता 
है ˆ शारदातनय के इस कथन पर अग्निपुराण का प्रभाव जान पड़ता है।' 
नाट्य को कथावस्तु के इन द्विविधि भेदो की कल्पना कवि स्वेच्छासे न करके 
फलोत्कषे के ओौचित्य के आधार पर करता है। धीरोदत्त या धीसेदात्तादि 
नायको के लिए जसी फल-प्राप्ति अपेक्षित होगी, उसी के उत्कषं मे कवि को 

कथावस्तु का निबन्धन करना चाहिए ।^ 


विश्वनाथ एवं 


१. भा० प्रं प° २००; प० ६ १७. 
२. रल्ितारस्त्‌ नेतार इतिवृत्ति तु कथयते । 
इतिवृत्तिकथावस्त्रन्दाः पर्यायवाचिनः ॥ --र० सु० ३।४. 


२३. ना० शा० चौ० २१।२;: द० <° १।११;शु° प्र° द्वादशप्रकाश, पुऽ ४८५ 
(मसूर प्रकाशन) 


भा० प्र० प° २०० पण १४-२२, पृ० २०११०६१. 

द० <० १।११ ; भा० प्र० पृ० २०१ १०२. 

 सा० द० ६।४२ ; रण घु० २।१८. 

ना० गा० चौ० २१।३-५ ; द° <° १।१२-१३ ; ना० ल० को० पु० २२४; 

नार दण १।१० ; भा० प्र प° २०१; सा० द० ६।४३-४४; र०सुर 

२।१६-२०. 

भा०प्र° पृऽ २०६१, पं ५-९. 

अ० पु अ० ३४०. | 

९०. कत्रि्यं्फलनरुत्कषेण विवतति तत्प्रधारफलम्‌ तथा कविरपि न स्वेच्छया, 
फलयोत्कषं निवद्धमहंति, कित्वो चिन्तयेन । यस्य धीरोदत्तादेयदेव फल्‌- 

मुचितं तस्मेवोत्कषेंनिबंघनीय : । -अभि० भा० भागं ३, पु० ४. 


© ~” :< =< 


> 4 





(८. । 


आधिकारक एवं प्रासंगिक कथावस्तु के उदाहरण प्रस्तृत करने के लिए 
क्रमशः राम का तथा सुग्रीव-विभीषण का वृतान्त प्रस्तुत किया जा सकता ।१ 
घनेजय प्रासंगिक कथावस्तु के भी दो भेद पताका व प्रकरी का प्रतिपादन 
करते हँ ।* शारदातनय ने प्रासंगिक वस्तुको त्रिविधि वताया है-पताका, प्रकरी 
तथा पताका स्थानक । ° वसे तो धनंजय ने भी पताकास्थानक का उल्लेख क्रिया है, 
किन्तु वह प्रा्गिकः वस्तु की त्रिविध कहने कीटष्टिसे नहीं, अपितु पताका के 
प्रसंग मे ही पताकास्थनक कौ व्युत्पत्ति कटीदहै।४ भरतने तो इस प्रकार का 
पताकादिभेदसे वस्तु का वर्णन प्रस्तुत कियां ही नहींदहै। साहिव्यदपैणकार ने 
पताकास्थानक का वर्णन पृथक्‌ से करके पताका ओौर प्रकरी की गणना केवल 
पचाथंप्रकृतियों मे की है,“ प्रासंगिक कथावस्तु के भेदकेरूपमें नहीं। हा, शिग- 
भुपाल, बीज, विन्दु, पताका, प्रकरी, कार्य- को पंचविध इतिवृत्त कहते दं । ५ 


पताका एवं प्रकरी का सामान्य-स्वरूप धनंजय की भांति स्वीकार करके 
शारदातनय उन दोनों का विस्तार से सोदाहरण स्वरूप प्रतिपादन करते टं । ` 
इसके पर्चात्‌ पताकास्थानक का विस्तृत वणन करते हए उन्होने पहले तो धनंजय 
की भाति पताकास्थानक द्विविध बताये ह तत्पश्चात्‌ चार प्रकार के पताका- 
स्थानक का उल्लेख किया है जिसका अनुसरण करते हुए विश्वनाथ ने एवं शिग- 
भुपाल, ने भी चतुविध पताकास्थानक स्वीकार कियाहै।“ भरत भीचार व्रकार 
का ही पताकास्थानक मान चुके हैँ ।* शारदातनय विश्वनाथ एवं शिगभरपाल द्वारा 
प्रस्तुत किए गए चतुविध पताकास्थानक वर्णनों पर भरत की ही छापरहै। दश- 
रूपककार के समान ही शारदातनय आधिकारिक तथा द्विविध प्रासंगिक (पताका- 





९, द° ₹<० १।११ वृत्ति; भा० प्र १.० २०१ प° ९-१० ; सा० दण ६।४२-५४ 
(वृत्ति) ¶० ३८३ ; र० सु० ३।१९. 
सानुबन्धं पताकास्यं प्रकरी च प्रदेश भाक्‌ ॥ 

-दण० ₹<० १।१३ 
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“ भा० प्र° प° २०१, प० ११-१२. 

द० ₹<० १।१४. 

सा० द० ६।४६-४६, ६४. 

र्‌० सु० ३।७-८. 

२० ₹० ६।१२ ; भाण प्र° पृ० २०१, पं० १३-२२, पृ २०२१५ १-५- 
5 द० ₹° १।१४ (वृत्ति) ; भा० प्र° प° २०२ प° १३-२३, प २०३ 

¶१० १-१०, सा० द० ६।४४-४६९ ; र सु ° ३।१५-१६. 

६. ना० शा० चौो० २१।३१-३१५. 
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( १७१ ) 
प्रकरी) कै पुनः तीन-तीन प्रकार के वस्तु भेद करते है-प्रस्यात, 
इन भेदं मे जव दिव्य, मत्यं तथा दिव्यादिव्य भी समाविष्ट 
वस्तु नवधा (नौ प्रकार की) हो जाती है ।१ तत्पश्चा 
वस्तु का फलकथन (त्रिवगं प्राप्ति) प्रस्तुत करते हैँ ।2 


उत्पाद्य एवं मिश्र | 
कर दिएजाएे, तो 
त्‌ शारदातनय इस नाट्य 


नाट्‌यदपणकार ने इतिवृत्त को "चरित भी कहा हे ॥ उनके अनुसार अभि- 
न्यक्ति कौ प्रक्रिया की हष्टि से यह्‌ “चरित चतुविध होता है - सूच्य, प्रयोज्य, 
जम्यूटय एवं उपेक्ष्य ।° इतिवृत्त का इस प्रकार का भेद वणन शारदातनय ने 
प्रस्तुत नही कियाहै; क्योकि इनका समावेश दूसरे प्रकार से उनके विवेचन में हो 
जाता है यथा--नीरस एवं अनुचित वस्तु की सूचना दे देन चाहिए जेसा कि 
भरतादिने भी स्वीकार क्रिया दहै।* प्रयोज्य को शारदातनय ने ह्य श्चव्य कटा 
दै ।“ अम्यूह-य का समावेश उत्पाद्य टो जाता हे तथा जो उपेक्ष्य है, वहु तो त्याज्य 
दै ही, उसका प्रयोग करना निरर्थकहीहै। 
पंचावस्थाए , पचअथंभ्रकृतियां, पंचस्वंधियां आदि 


नाटुधप्रयोग में साध्यफल कौ प्राप्ति हेतु नायक अपने काय-व्यापार में 
पारम्भ से अन्त तक य्यस्त रहता है। इस वीच उसे विभिन्न अवस्थाओं साधनो 
अथवा उपायों, दशाओं आदि के मध्य होकर गुजरना पड़ता दहै । नाट्यप्रयोग के 
जारम्भ में नायक फलप्राप्ति हेतु जो पुरुषां करता है, वह पंचावस्थाओं, पंचअर्थ- 
प्रकृतियों एवं पंचसंधियों के द्वारा प्रसारित होता हआ, नाट्‌यावेसान के समय 
साध्य को प्राप्त करता है । 


एकक सीम क 3 3) 
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१. द० 5८० ३।१५ ; भा प्र° प° २०३१० ११-१६. 

२. भाण प्र° प° २०३ पं० १६९-२१, प° २०४ १० १-३. 
२. ना० द० विवेक १, कारिका १०-१९१. 
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नीरसो नुचितस्तत्र समूच्यो वस्तुविस्तरः। 
नीरसं लौकिकोपेतमशास्त्रीय च यदुभवेम्‌ ॥ 
तदस्तु सूचनीयं स्यादित्याहुभेरतादयः । 
-- भा० प्रण प° २१४, प० १७-१६. 
५. दधा विभागः क्तव्यः सवेस्यापीह्‌ वस्त्‌नः। 
सूच्यमेव भवेत्किचिषदुहश्यश्चव्यमथापरम्‌ [॥ 1 
--भा० प्र० प° २१४. प° १५-१६. 


( १७२ ) 


पंचावस्याए--नायकादिके प्रारम्भे किए हुए कार्य-व्यापार कौ अपेक्षासे पाँच 
अवस्थां होती है प्रारम्भ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति तथा फलागम ।: ये 
अवस्थाएं काल एवं स्वभाव की हृष्टि से िन्न-भिच्र होती हुई भी क्रियाफल की 
प्राप्ति के लिए परस्पर सम्बद्ध रहती हैँ, अतः इन पाचों अवस्प्राओं का प्रयोग एवं 
विकास समग्रल्पमेंदही होनाश्रेयस्करटै।* प्रारम्भ नामक अवस्था में आधि- 
कारिक इतिवृत्त विद्यमान होना चाहिए, क्योकि आधिकारिक वस्त्‌ में निहित जो 
साध्य बीजरूप मे स्थित है, वही अन्तमें फल रूपमे नायक को प्राप्त होतादै। 
शारदातनय को पंचावस्थाओं कै विषय में भरतादि का मत स्वीकार है ।८ परन्तु 
वे भरत की भांति केवल अवस्था लक्षण प्रस्तत करके ही इति नहीं कर देते, अपितु 
धनिक की भांति भिन्न-भिन्न नाटक, नाटिका, प्रकरण इत्यादि रूपकोंमेंसे उन 
अवस्थाओं के अनुरूप उदाहरण प्रस्तुत करने कौ प्रवृत्ति भौ उनमें जागरूक रही 
है ।* धनिक एवं विश्वनाथ ने रत्नावली नाटिकामे योगन्धरायण कौ उक्ति के 
दारा “आरम्भः नामक अवस्था का हष्टान्त प्रस्तुत किया है । शिगभूपाल ने बाल- 
रामायण की आरम्भावस्था को लिया है । नाट्‌यदपेणकारने इस संदभं मे 'वेणी- 
संहार मे भौम को सहदेव के प्रति उक्ति जथ भगवान्‌ कृष्णः' इत्यादि को प्रस्तुत 


१. कार्यस्य नायकादीनां व्यापारपिक्षया पुनः। 

- भा० प्रण पृण २०६, पं०३, 

२. ना० शा० चो० २१।९-१३; दण ₹<० १।१६-२२ ; ना० ल० को० 
पृ० ६६-६६ ; ना० द० १।३५-३६ ; भा० प्र° प° २०६ पं० १-२; 
सा० द० इ६|७०-७३ ; प्र० ₹० प° ९१०९-६ : र9 सू २३।२२-२५ ( 
श्यु° प्र पृऽ ४४ द्वादश प्रकाश (मंसूर प्रकाशन) । 

३. अभिप्रेतं समग्र च प्रतिरूपं क्रियाफलम्‌ । 
यद्‌ हश्यते निवृत्ते त्‌ फलयोगः स उच्यते ॥ 
सवंस्येव हि कार्यस्य प्रारन्धस्य फलाधिभिः । 

-- ना० शा० चो० २१।१४-१५. 





४. अर्भि० भा० भाग र, प° €. 
५. (क) पंचावस्था भवन्तीति भरतादिभिरूच्यते ।। 
~ भा० प्र० पृ० २०६) पृ० ४. 
(ख) सर्व॑स्येव हि कार्यस्य प्रारब्धस्य फलाधिभिः । 
यथानुक्रमशोह.येताः पंवावस्था भवन्ति हि ॥ 
-- भा०प्र० पृ० २०६, पं० १५-१९६. 
६, भा० प्र° प° २०६, ¶ं० ५-१४, १७-२२ ; प° २०७ क० १-२. 


( १७३ ) 


किया है ।१ ध्यातव्य है कि णारदातनय ने इन सबसे पृथक्‌ टेष्टान्त का उल्लेख 


किया है, जिसे उन्होने "शाकुन्तलम्‌" मे से दुष्यन्त की “असंशयं क्षत्रेत्यादि' उक्ति के ` 


रूप में प्रस्तुत किया है । प्रयत्न नामक अवस्था का हष्टान्त धनिक एवं विश्वनाथ 
ने (रत्नावली" के चित्रलेखन रूप व्यापार के रूप मे रखा है 1 शिगमभूपाल ने बाल- 
रामायण में राम के दारा ताडकादि निपातन एवं भुतपतिखनुद॑लनादि प्रयत्नं के 
हारा प्रयत्नावस्था का वणेन किया है । नाट्‌यदपंणकार ने “रत्नावली के चिवलेखन 
व्यापार के साथ-साथ (नलनिवास' नामक नाटक के तृतीय अंक मे राजा का 
मकरिका के साथ वार्तालाप का उदाहरण भी प्रयत्नावस्था के रूपमे प्रस्तुत करिया 
दै ।` यहां भी इन सबसे प्रथक्‌ हष्टान्त शारदातनय ने रखा है । उन्होने 'मालती- 
माधवः मे माधव एवं मालती के संगम के आणय से कामन्दकी के श्राणेस्तपोभि- 
रित्यादि" वचनो को प्रयत्नावस्थाके रूपमे चित्रित किया है।* प्राप्त्याशा का 
उदाहरण धनिक एवं विश्वनाथ ने "रत्नावली" के तृतीय अंक मे रत्नावली कै भेष 
वदलकर अभिसरण करने के समय विदूषक कौ "एवं जदि अआलवादाली - इत्यादि 
उक्तिके रूपमे दियादै। शिगभूपाल बालरामायण में सीतापहरण के पश्चात्‌ 
राम तथा सुग्रीव कीसंधि एवं सेतुबन्धनादि मेप्राप्त्याशा देखते हैँ । नाट्यदपैणकार 
ने वेणीसंहारके तृतीय अंकमें भीम की कृष्टा येन" इत्यादि उक्तिमे पराप्त्याशा 
को प्रस्तृत कियारहै । शारदातनयने प्राप्त्याशा का हष्टान्त मालतीमाधव सें 
श्रीतेविधातरी' इत्यादि श्लोक के रूप मेँ प्रस्तुत करिया है ।* नियताप्ति के विषय 
मे धनिक एवं विश्वनाथ ‹^रत्नावली' में रत्नावली के छृटकारे के लिए राजा के 
हारा देवीवासवदत्ता के प्रसादन रूप व्यापार को प्रस्तृत करते हैँ । शिगभरुपाल 
नियताप्तिका उदाहरण भी बालरामायण'सेही ग्रहण करते हैँ। नाट्यदपंणकार 
ने वेणीसंहारमें भीम तथा अजुन के "कर्ता द॒ तच्छलानां' इत्यादि वचन से 
नियताप्ति का उल्लेख कियाहै। शारदातनय इस विषयमे “सन्देह निणेयोजातः 


साभिलाषं भवेत्‌ च' इत्यादि दुष्यन्त की उक्ति को रखते हं ।* फलागम का 
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४. भा० प्र° पृ° २०५१० १६-२०. 

५. द° <° १।२१ ; सा० द० ६।७२; र° सु° ३।२४ प° २१४-२१५ (चत्रिऽसं° 
सी० न०) ; ना० द० १।३५ सू° ४० ; भा० प्र° प° २०६ प° २९१. 

६. द० ₹ू० चो० १।२१ (अवलोक) ; सा० द० ६।७३ ; र० सु० ३।२५ ; ना 
द० १।३६ सू० ४१; भा० प्रे° पृण २०६ पं० २२, पृ° २०७१०६१. 


वा क र 
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वणेन करते हुए धनिक तथा विश्वनाथ उदयन को रत्नावली एवं चक्रवत्तित्व की 
प्राप्ति का हष्टान्त उपस्थित करते ह। शिगभुपाल बालरामायण में राम का 
राज्योपभोग तथा भोगोत्तर त्रिवगंफललाभग्राप्ति को "फलागम कै रूप मेँ प्रस्तुत 
करते हैँ । नादूयदपंणकार ने वेणीकंहार' में भीम कीभरमो क्षिप्त्वा" इत्यादि उक्ति 
के हारा एवं “राधवाभ्भूदये' में राम की वेदेही' हूतवांस्तदेष' इत्यादि उक्ति के 
द्वारा फलागम कौ सूचनादीदहै। शारदातनयमभी वेणीसंहार" मेंभीमकेटारा 
फलयोग की प्राप्ति का हष्टान्त वणेन करते हँ । 


अथंप्रकृतियां --अथंप्रकृतियां नाट्‌यवस्तु के उपादानकारणं से सम्बद्ध रहती ह, अतः 
उन्हें फल के उपाय, हेतु अथवा साधन कट्‌) जा सकताद] ये उपाय अथि अथं 
प्रकृतियां नाट्यशरीर की रचना कँ आधार पर विकसित होती हँ । शारदातनय 
पंचार्थप्रकृतियों को "नाट्यशरीर' के हतु कट्ते है ।“ इन पंचविध अथंप्रकृतियों के 
नामों को भरत के अनुसार ही समस्त विद्वान्‌ स्वीकार करते है, भले ही उनके 
स्वरूप के विषय में वे एकमत न हों । साधनत्व की विशेषता से विभरुषित होने के 
कारण “वीञ' का वणन सवंप्रथम करना चाहिए ।* बीज का. स्वरूप-निरूपण भरत 
की भांति धनंजय, नाट्‌षदपंणकार, शारदातनय, विश्वनाथ एवं शिगभूपाल प्रस्तुत 
करते है, परन्तु णारदातनय बोज का वणेन अपेक्षाकृत विस्तृत करते ह ।* "बिन्दु 
के वणेनमे भी भरत का अनुसरण धनंजय, नाट्यदपंणकार विश्वनाथ तथा शिग- 
भरुपाल ने करिया है ।* शिगभरुपाल विन्दु के विषय में यह्‌ भी कहते हँ कि जिस प्रकार 
जल-विन्दुओं को तरुमुल मे सिचित करने से फललाभ होता दहै, उसी प्रकार पुनः 
पुनः बिन्दुपतन से नाट्यवस्तु विकसित-पल्लवित होती दहै।* शिगभ्रुपाल के इस 


१. इ० ₹ू० (अवलोक) १।२२ ; सा० द° ६।७३ ; र० सू० ३।२५ ; ना० द° 
१।३६ सू० ४२; भा० प्र° पृऽ २०७ पं०२. 

२. भा० प्र° प° २०४ पं० २१-२२, पृण २०७ पं० १. 

३. ना० णा० चो° २१।२१-२२ ; द० ₹० १।१८ ; ना० द १।२८ ; सा० द० 
६। ९४-६५ ; र० सुऽ ३।5. 

४. साधनत्वाद्धि बीजस्य प्रथमं तदपक्षिपेत्‌ ॥ 

-- भा० प्र° प्र० २०५, पं०२. 

५ ना० शा० चो० ११।२३ ; द० <° १।१७ ; ना० द० १।२९, सूत्र २६; 
भा० प्रण व° २०४, पृ० ४-१; ; सा० दण० ६।६९५-६६ ; र9 सु० ३।८-१०. 

९. ना० शा० २१।२४ ; द० ० १।१७ ; ना० द० १।२३२ सूत्र ३४ ; सा० द° 
२।११. 

७, र० सु० ३।१२, 





क 
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केन पर शारदातनय का स्पष्ट प्रभाव दर्शनीय है।१ शारदातनय ने बीज तथा 
बिन्दु के विषयमे कोहल कामत भी उद्धुत क्ियाहै। अभेवे “बिन्दुः कै दो 
मौलिक विभाग प्रस्तृत करते है मानज एवं विपत्तिज । इन दोनों के हष्टान्त भी 
उन्होने वेणीसंहार' से उद्धत किए हैँ ।> विन्दु का स्वरूप सागरनन्दी कुछ भिन्न 
व्गसे प्रतिपादित करते हँ । उनके अनुसार प्रत्येक अंक सें नाट्याथं का अवमान 
अथवा उत्साह के द्वारा आवत्तंन होता रहता है, वही विन्दु है। इस कथन पर 
अभिनवगुप्त की स्पष्ट छापटै।* 'फनलप्राप्ति कै अन्त तक विन्दु कौ गतिका 
विस्तार रहता है--यह कथन शारदातनय भरत से प्रभावित होकर कहते हैँ ; साथ 
ही उसका हष्टान्त भी प्रस्तूत करते हैँ ।* "पताका एवं प्रकरी को यथायोगं आधि- 
कारिक के साथ-साथ भिन्न-सिन्न स्थलों पर्‌ प्रयोग करना चादिए'- शारदातनय 
के इस कथन का प्रभाव शिगभ्रुपाल पर स्पष्ट द्शनीयरहै। भरत के अनुसार 
प्रधान वस्तु को उपकारी वस्तु "पताका" कहलाती है । यह फलप्राप्ति सानुबन्ध 
होती दै । परन्तु प्रकरी अनुबन्ध-रहित होती है। इसी आशय को धनंजय ने प्रकट 
किया रै) सागरनन्दी पताका को एकप्रदेशवतिनी टोते हृए भी सम्पूणंवस्त की 
प्रकाशिका कहते हैँ ।< परन्त्‌ नाट्यदपंणकार एवं शिगभुपाल पताका को अत्यन्त 
मावशक स्वीकार नहीं करते हँ ।* फिर भी शिगभुपाल पताका-प्रकरी के निरूपण 
के समय शारदातनय से पूणंतया प्रभावित दहै, तभी तो वे स्पष्टरूपेण भावप्रकाशन- 
कार की उक्ति को उदुधृत करते हँ ।* इस उद्धरण की अन्तिम पंक्तिमे तथा भाव- 
प्रकाशन के मुलपाठ में किचित्‌ अन्तर है। प्रसंगो" कै स्थान परर यदि शुद्धपाठ 
श्रबन्धरे' प्राप्त टो जाता, तो प्रसंगो" के सामने प्रष्नसूचक ( ? ) चिह्न लगाने की 


आवश्यकता न रहती, साथ ही अर्थं भी सुस्पष्ट हो जाता । 


१. भा० प्र० पुऽ २०४, पं €&-१०. 

२. भा० प्र पृ० २०४, पं० १३-२०. 

३. ना० ल० को० प° १७३-१८५ ; अभि० भा० भाग, पृ०२. 

४. भा० प्रण प° २०४१० १०-१२; ना० शा० चो० २१-२४. 

५. भा० प्र° प्र २ ४पं० ५, १४; र० सु° ३।२२; ना० शा० चो० 
९१।२५- २९ ; द० रू० १।१३ ; ना० ल० को० प° १८६. 

६. ना० द° १।२६९., सूत्र २७ ; र० सु° ३।१४. 


पताकाप्रकरीन्यपदेशे भावप्रकाशिकाकारेणोक्तः - 

यथा पताका कस्यापि शोभाकृच्चिह्‌ नरूपतः । 

स्वस्योपनायकादीनां वृत्तान्तस्तददुच्यते ॥ 

णोभाये वेदिका दीनां यथा पुष्पाक्षतादयः। 

तथा तु वणेनादिस्तु प्रसंगो (?) प्रकरी भवेत्‌ | -- र० सु° ३।१४. 
८. तथाऽत्र वणैनादिस्त्‌ प्रबन्धे प्रकरेभंवेत्‌ ॥ -भा० प्र° प° २०२, पं० ३, 


का का 
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साध्यत्व के कारण सवस अन्त में कायं" को प्रथुक्त किया जाना चाहिए । 
चरिवगं (धर्माथिकाम) का साधक होने से यह्‌ समस्त इतिवृत्त एवं उसका फल "कायं" 
। कहलाता है ।“ दूसरे शब्दों मे जिस अथं के लिए वस्तुव्यापार का समारम्भ किया 
गया था, वही कायं कहट्लाता है । ` “वीज' नामक अर्थप्रकरति का एक हष्टान्त धनिक 
एवं विश्वनाथ ^रत्नावली' के विष्कम्भक मे योगन्धरायण की ्रीपादन्यस्मात्‌' 
आदिकेरूपमेंदेते हु, तथा दूसरा हष्टान्त वेणीसंहार' में भीम के क्रोध से 
उपचित युधिष्ठिर का उत्साह है। भोज इस संदभं में प्राचेतसो मुनिवृषा" इत्यादि 
श्लोक प्रस्तुत करते हैँ । नाट्‌यदपंणकार “रत्नावली! का उदाहरण तो धनिक की 
ही भांति प्रस्तुत करते हैँ; इसके अतिरिक्त वे सत्य रिश्चन्द्र', “यादवाभ्युदय' तथा 
भमायापुष्पक' नामक नाटकोंमेसेभी वीज का हष्टान्त उद्धृत करते हँ । शिग- 
भूपाल बालरामायण के प्रथम व द्वितीय अंकमें रामके उत््ाह को वीज का 
उदाहरण कहते है । शारदातनय बीज के उदाहरण के रूप मे वीरचरित' में 
विश्वामित्र के वचनं से उपचित राम का उत्साह प्रस्तुत करते हँ ।* 


“विन्दु के उदाहरण के लिए धनिक एवं विश्वनाथ (रत्नावली! कौ राजा 
के प्रति "कहं एसो सो उदयण”” इत्यादि उक्ति का उल्लेख करते हैँ । नाट्यदपंण- 
कार के अनुसार “राघवाभ्युदय' नाटक मे राम की 'कलत्रमपि रक्षितुं इत्यादि उक्ति 
“बिन्दु' है । शिगभूपाल ब्रालरामायण के तृतीय-चतथं अंक मे सीता-परिग्रह॒ को 
“विन्दु' कहते हैँ । शारदातनय “(वीरचरित' के चतुथं अंकके विष्कम्भक में "हा 
वत्सा" इत्यादि उक्ति को "बिन्दु" कहते हँ । इसी को भोज भो बिन्दु का हष्टान्त 
कह चुके हँ ।* “पताका! के उदाहरण के लिए धनिक सुग्रीवादिका वृतान्त प्रस्तुत 
करते हे । विश्वनाथ सुग्रीवादि के वृत्तान्त के साथ-साथ वेणीसहार' मे भीमादि 
का वृत्तान्त एवं “शाकुन्तलम्‌ में विदूषक के चरित को "पताका" कहतेर्हँ। भोज 
(मूर्ध्ना जाम्बवतो" इत्यादि का सन्दभं पताकाके रूपमे प्रस्तुत करते हँ । नाधूय- 
दपेणकार सूग्रीव-विभीषणादि के वृत्तान्त को पताका कहते हैँ। शिगभूषाल 
१. भाण प्रण पृ० २०५, १०३. 

२. दण० <° १।१६ ; भा० प्र° पृण २०४पं०३;र० सु०३।१७. 

३. ना० शा० चो० २१।२७ ; ना० द० १।३३ सूत्र ३५ ; सा० द० ६।६६-७०. 

४. दण० <° (अवलोक) १।१७ ; सा० द० ६।६६ (वृत्ति) ; श्णर° प्र द्वादश 
प्रकाश प° ४८२ (मैसूर प्रकाशन) ; ना० द° १।२६९ सू० २६ ; रण सुऽ 
३।१० ; भा० प्रण प° २०५ पं ७-ठ. 

५. दण रू० (अवलोक) १।१७ ; सा० द० ६।६६ (वृत्ति) ; ना० द° १।३२ 
सूत्र ३४ ; र० सु० ३।१२ ; भा० प्रण पृ० २०३ पं० ११-१२ ; शुर त्र 
द्रादश प्रकाश प° ४८३ (मैसूर प्रकाशन). 


॥ 
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सुश्रीवमकरन्दादि कौ कथा को "पताकाः कहते हैँ । शारदातनय ने सौतापहरण के 


अवसर पर जटायु कै वृतान्त को 'पताका' कहा है ।' श्रकरीः के लिए ¦ घनिकर 


श्रवणादि का वृतान्त प्रस्तुत करते है । विश्वनाथ ने इस प्रसंग में (कूलपत्यंक' के 


रावण-जटायु संवाद कै वृतान्त कौ लिया है 1 भोज इस विषय मे “मेनाकः' इत्यादि 
दभ को प्रस्तत करते ह। नाद्यदधेणकार के अनुसार भी श्रकरी' के रूप ने 
जटायु आदि के वृतान्त को ग्रहण किया जा सकर्ता दै । शिगभूपाल ने शारदातनयं 
की ही भाँति (सागरलंधन' में हनुमतर-वृतान्त को प्रस्तुत करते हैँ 
"कार्य" नामक अर्ध्कृति के लिए धनिक ने उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया 
है । विश्वनाथ "रासचरित' में रावण-वध को कार्यं का उदाहरण कहते है । भोज 
“नीतो विक्रमबाहुराम' -इत्यादि प्रसंग को प्रस्तुत करते हैँ । शिगभूपाल ने कायं 
को शुद्ध एवं मिश्र कहकर उनके पृथक्‌-पृथक्‌ हृष्टान्त प्रस्तुत किए हं । शारदातनय 
रामचरित मे 'ताताज्ञामधि मौलीति' इत्यादि उक्ति को कार्यं के अन्तगतं ग्रहण करते 
है 
पंचसंधियां-मानव-शरीर की स्वना मे अध्थि कौ संधियो का जितना व्यापक 
एवं अपरिहायं महत्व है, उसी प्रकार नाटूयशरीर्‌ क संरचना मे भी इन पंच- 
लधियों का विशेष महत्व है 1 इन पंचसंधियों के प्रयोग कै विषय मे भरतः के मत 
काटी सभी विद्वान अनुसरण करते हँ परन्तु उनके स्वरूप मे मतैक्य नहीं हे । 
अभिनव गुप्त के अनुसार प्रारम्भादि अवस्थां कै लिए उपयोगी जो अर्थराशि 
होती दै, वही संधि होती है।* भरत की संधि-विषयक विचारधारा से भिन्न 
टष्टिकोण धनंजय का है, जिसका प्रभाव शारदा पर भी है।* परन्तु उन्होने 
धनंजय से करीं अधिक विस्तृत निरूपण किया दै । विश्वनाथ ओर शगभूपाल ने 
मी संधियों की सचना इसी आधार पर त्रतु कीहै। नादट्‌यदपेणकार पर्‌ भी इसी 





~ 
१. दं० ० (अवलोक) ११३; सा० द° ९।६७ : श्युं° प्र° द्वादश प्रकाश पु 
४८३; ना० द० १।२६ सूत्र २७ ; <° स्‌० ३।१३ ; भा० प्रर २०१५ पं० १५. 
1 < (अवलोक) चौखम्बा १। १२ पु०८; सा० द ९।६८ ; श्युं° प्र 
द्रादण प्रकाश पृ९ ४८२ ; ना० ५ १।३२ सूत्र 1/1; व्रं° प९ २०५ 
पं १६; र० स्‌० ३।१९४. 
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भा० प्र° पु० २०५० १७. 
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५, अभि० भा० भाग रे प्‌० २२. 
५.८ १।२२.२३ ; सा ५०१०९००१. ५ 
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परम्परा का प्रभाव पड़ाहै। परन्तु भोजने इस सम्बन्धमें भरत ओर अभिनव- 
गुप्त का अनुसरण कियादै।) 


धनंजय, शारदातनय, विश्वनाथ, शिगभरुपालादि जो यह्‌ स्वीकार करते है 
कि पंचावस्थाों एवं पंचाथप्रकृतियों का क्रमशः योग ही पंचसंधिर्यां है, इस मत 
को अव्यावहारिक कहना युक्तिसंगत नहीं है । यदि कोई यह शंका करे कि कविकी 
इच्छानुसार कभी-कभी पताका अथवा प्रकरी का प्रयोग नहीं किया जाता, एेसी 
दशा में अवस्थाओं एवं अथ॑प्रकृतियों का यथासांख्य प्रयोग किस प्रकार हो पायेगा ।' 
तो केवल इस आधार पर यथासांख्ययोग की परम्परा को हेयता अथवा अनुपा- 
देयता की दृष्टि से देखना उचित नहीं है क्योंकि अपवाद प्रत्येक स्थल पर प्राप्त 
होते है । ओर फिर, जिस प्रकार कवि की इच्छानुसार पताका अथवा प्रकरी का 
प्रयोग नहीं किया जाता, उसी प्रकार तत्सम्बन्धित संधि भी यदि क्षीण अथवा 
कुछ काल के लिए तिरोहित हो जाए, तो नाटय की गतिमें कोई विशेष बाधा 
उत्पन्न नहीं होगी । जिस प्रकार कवि अपने कौशल द्वारा पताकाया प्रकरीका 
निषेध कर देता है, उसी प्रकार अपने उसी कौशल से वह्‌ तद्योगजनित सधिके 
बिनाभी नाट्यके प्रवाह को अवर नहीं होनेदेगा। कमसे कम अवस्थाभों 
तथा अधंप्रकृतियीं के इस यथासांख्य योग से संधिनिरूपण के सिद्धान्त में कुछ 
ठोस आधार तो परिलक्षित टौतादही है, जिसका कि भरत, अभिनवगुप्तादि की 


संधिविषयक-विचारपरम्परा मे अभाव दहै। 


“बीज' (अथं प्रकृति) तथा (आरम्भः (अवस्था) के योग॒ से मुखसंधि 
होती है । इसके दादश अंग होते हैँ । “बिन्दु तथा श्रयत्न'के योगसे प्रतिमुख 
संधि होती है। इसके त्रयोदश अंग होते हैँ। "पताका" तथा श््राप्त्याशा' के योग 
से गभेसंधि हौतीदहै। इसके दादश अंग होते हैँ। भरत, भोज, नाट्‌यदपंणकार 
तथा विश्वनाथ इसके तयोदश अंग कहते है ।* प्रकरी तथा नियताप्तिके योगसे 
अवमणं सन्धि होती ह । इसमे क्रोध, व्यसन अथवा विलोमन कै द्वारा फलग्राप्ति के 
विषय में विमशं किया जाए, तथा जहाँ गभ॑ंसन्धि कैदारा बीज को निभिन्न कर 
दिया गयाहो, वहां पर होने वाला विचारनिणंय अवम्शं-सन्धि कहलाता है | 


१. सा० द° ६।७४-७५ ; र० पु० ३।२६ ; ना० द० १।३७ सूत्र ४३; श्रु प्र 
(द्वादश प्रकाश) प०.४८४-४८१५ ; ना० शा० चौ० २१।३९-४३. 
२. ना० शा० चौ० २१।७१-६१, श्ु° प्रण द्वादश प्रकाश १० ५०५-५१८, ना० 
द० {१।४१-५२ सूत्र ४९-७६, सा० द० ६।७६-१००, भा० प्र प° २०८-२१०, 
२० सुण ३।२३०-५७. 
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इसके त्रयोदश अंग होते हैँ । “कार्य' तथा "फलागम" कै योगसे निवंहण सन्धि 
होती है । बीजयुक्तं मुखादि अथं जब परम प्रयोजन पर पर्हैच जाते है, तो निवंहण 
सन्धि होती है। इसके चतुदंश अंग होते है ।" 

दस प्रकार कुल मिलाकर चतुष्वष्टि (६४) संध्यंगं' हौ जाते ह । भरत 
के समान ही सभी आचाय यहं सख्या स्वीकार करते हैँ इन संध्यंगो के छः 
प्रकारके प्रयोजन" शारदातनय तथा दशख्पककार ने भरत के आधार परही 
स्वीकार किए है ।* जिस प्रकार अंगहीन पुरुष कायं मे अक्षम रहता है उसी प्रकार 
अंगहीन कान्य प्रयोग में सक्षम नहीं हौगा। अतः इन सन्ध्यंगों का प्रयोग नाट्‌य- 
शरीर के लिए कितभा महत्वपूणं एवं अपरिहायं है, यह्‌ स्वयंसिद्ध हं ॥८ भरत के 
अनुसार भोज तथा शारदातनय ने इक्कीस “संध्यन्तरो' का उल्लेव किया है ।` 
नाट्यदपेणकार यद्यपि इन सन्ध्यन्तरों का अन्तर्भाव अंगों कै अन्तगंत ही करना 
श्रेयस्कर समन्ञते ह, तथापि उन्होने इनकी परिगणना भी प्रदशित की है । ` 
उपसंहार--शारदातनय नाट्य वस्तु का सुष्टु विभाजन, उसके संगठित रूप के 
लिए पंचावस्थाओं, पंचार्थ्रकृतियो, पंचसंधियो, चौसठ सध्यंगो, इक्कीस संध्यंतरों 
आदि के विस्तृत विवेचन द्वारा त्रस्तुत नादटूयशरीर की रचना उतनी ही शास्त्र- 
सम्मत सिद्ध होती है, लितनी क्रि भरत की; अपितु उससे भी कहीं अधिक 


१. ना० शा० चौ० २१।६२-६८; द० ₹० ११४३-४, श्यु० प्र० द्वादश प्रकाश 
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सुस्पष्ट एवं साथ ही व्यावहारिक भी परिलक्षित होती है। नादट्यशरीरलक्षणा- 
विधान की परिसमाप्ति करते-करते शारदातनय ने सुकवि केद्वारा करणीय 
व्यवहार की ओर जो इंगित किया है, उससे इस विवेचन को मानो कोई अपूवं 
हस्तकौशल स्पशं कर गया है । 


१. हत्याद्यशेष मिह वस्तुविशेषं जातं 
| रामायणादि च विभाव्य बुहत्कथांच । 
आसूत्रयेत्तदनु नेत्‌ रसानुगरण्यातू 
चितां कथामुचितचारूवचः प्रबन्धः ।| 
न केवलं रसो नैव लक्ष्यं नेव च लक्षणम्‌ । 
न नायकस्य वोत्कर्षो वण्यं : सुकविना क्वचित्‌ ॥ 
कथाशरीरं स्वेषामानुगुण्येन कल्पयेत्‌ ॥ 


-भा० प्रण प° २२० प° ५-११. 
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अध्याय ठ 


नत्यभेद तथा नादट्य-प्रयोग 


तुत्य का स्वरूप एवं उसके भेद 

न्रृत्य' शब्द गात्रविक्षेपणाथेक "वृत्‌" धातु से कदुपधाच्चाक्ल्‌पिचृतेः' सूत्र से 
क्यप्‌ प्रत्यय लगकर निष्पन्न होता है," जिसका अथं होता है-"नाच'। क्योकि 
इसमें भावाभिनय के साथ-साथ आंगिक क्रियाओं का सचालन भी होता दै, जंसा 
कि “स गीत-दामोदर' में कहा गया है कि ताल, मान ओर रस के आश्वय को 
एवं विलासपूणं अंग-विक्षेप को नृत्य कहा जाता है ।“ यद्यपि तत्य एवं वृत्त दोनो 
मे ही गात्र-विक्षेपण समान रूप से होता है तथापि नृत्य अनकरणात्मक होता है, 
नृत्त नहीं । अभिनवगुप्त ने भगवान शिव के द्वारा वृत्य का प्रवत्तेन माना हं 13 
"मागे" सज्ञा से युक्तं नृत्य का आश्रय नत्तंकं है, जो (नृत्य) समस्त आतोद्य से 
समन्वित एवं सुक्रुमार रूप से प्रयोज्य होता है । शारदातनय ते नत्य को “चित्र की 


सज्ञाभीप्रदानकी है ।* नृत्य में रस, भाव एवं व्यंजना का सम्यक्‌ रूपसे प्रदशन 


१, अष्टा० ३।१।११० 

देवरुच्या प्रतीतो यस्तालमानरसाश्रयः । 

स विलासोऽङ्गविक्षेपो बरृस्यमिः्युच्यते बुधं : ॥। 

--सगीत दामोदर (शब्द कल्पदुम, द्वितीय काण्ड, प° ६१५८) 
३. भगवांश्वामन्दनिरभरतया क्रीडाशीलः सन्ध्यादो वृत्यतीति । 
--हि° अभि० भा० प्रथम मध्याय प° १३. 

४. स मा्गसंज्ञां लभते सर्वातोधसमन्वितः । 

सुकुमार प्रयोज्यं यचन्न.त्यमिति कथूयते ॥ 


"° "नृत्यं चित्रमिति स्मृतम्‌ । 
--भा० प्र° पृऽ ३०८ प° २२२३. प° २६६ प° ४. 
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टीता हे । रूपक आदि एवं तोटक आदि मेंनव्य का प्रयोग प्राधान्यतः किया 
जाता है । 
गारदातनय के अनुसार उपरूपक ही वरत्यके नाप से जाने जाते ह, क्योकि 
उनका मुख्य प्रयोजन है - मुख्य भावों का उचित-सकेत के साधन हारा प्रति- 
तिधित्व करना । इन उपरूपकों अथवा नृत्यभेदो के मूल के विषय में निश्चित रूप 
से कुठ कहना सम्भव नहींहै, क्योकि इनका वणंन उपलन्ध-नाटूयशास््र में 
अप्राप्य है । हाँ, नाट्‌य-शास्तरमें कतिपय कथन एेसे अभिलक्षित होते हँ, जिनसे यह्‌ 
सम्भव प्रतीत होता है कि कोहल एवं उनके कुछ मतानुयायियों ने उपरूपकों का 
अन्वेषण किया है । किन्तु उन उपरूपकों कौ संख्या प्रत्येक विद्वान के अनुसार 
भिन्च-भिश्व है । इतना तो प्रमाणित ही है कि हषं के समयसे पूवं उपरूपकों कीं 
उत्पत्ति एवं स्थित्ति अवश्य थी; क्योकि इनमे से एक--'तोटक' कौ परिभाषा हषं 
कै द्वारा प्रतिपादित की गई जिसका कथन शारदातनयने किया है।* इन उप- 
रूपकं का मुल प्रस्तुत करने वाले कोहल हौ सक्ते इस विवाद कौ पुष्टि 
अभिनवगुप्त, हेमचन्द्र एवं रामचन्द्र गुणाचन्द्रने भी कीरै 
अभिनवगृप्त ने इन उपरूपक (नृत्यभेदो) का परिचय देते हुए "तदुक्तं 
चिरन्तनः” इस कथन के साथ कर श्लोकों को प्रस्तुत क्ियादहै, जिससे किवे यह्‌ 
प्रदशित कर सकं किये उपरूपक लास्य एवं ताण्डव काटी दूसरा रूप हैँ ।५ परन्तु 
शारदातनय लास्य एवं ताण्डव को उपरूपक अर्थात्‌ चृव्यभेदों के अन्तर्गत न मान- 
कर इन दोनों को नृत्य के द्विविध भेद के अन्तगत स्वीकार करते हैँ ।* 
अभिनवगुप्त ने “चिरन्तनः शब्द कै द्वारा किस प्राचीनतम विद्वान कीओर 
इ गित किया है--यह्‌ तो निश्चयपूवंक नदीं कहा जा सकता है। हां, यही समान 
श्लोक शारदातनय तथा हेमचन््रने भी प्रस्तुत कियादहै ।८भोज ने जिन चौदह 
१. अभि० द° एलोक १६. 
२. भा० प्रण पृण ३०८ पं० २५-२६. 
३. ना० शाण चौ० २३६।६५., ७१. 
४, तदेव तोटक भेदो नाटकस्येति हषंवाक्‌ । 
१९ प्रर पृण २२८६१०४५. 
‰‡ अभि भा० ( चतुर्थं अध्याय ) ; का० अनु° पृ° ३२५, ३२६; ना० द° 
पृ° २५. 
६. अभि० भा०, ¶ृ० १८३. 
भा० प्र° पृण ४६ प० १६, पृ० २९६ प० १४ 
भा० प्र प° ९६१५ प० २३, ० २६९६ प्‌ १४; का० अनु° पु० ३२७०३२८. 
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उपरूपकों की परिभाषाएं श्लोकों में प्रस्तुत की है, वे भावप्रकाशनमे टहष्टिगोचर 
होते है! भोजने 'नाटिका' तथा सट्टक' नामक भेदो का वणेन किया है, जिन्हे 
नाटक तथा प्रकरण से निस्सृत मानादहै। ये दोनों भेद श्रीगदितादि दादश भेदोंके 
समुह द्वारा अनुसृत हैँ ।१ इससे यह तो स्पष्टही है कि उपरूपक भेद वणेन भोज 


से पूवं भी विद्यमान रहा होगा, चाहे भलेही भोजने इसका प्रमाण प्रस्तुतन 
क्रिया हो । 


अग्निपुराणमें जो सत्रहु प्रकारके उपरूपकों का कथन किया गया 
है, वह्‌ अंश पुराण की भांति प्राचीन प्रतीत नहीं होता, क्योकि वन्यालोक जैषे 
कथन वहाँ प्राप्त होते है, साथ ही वह पर भोज के श्छुगाररस के सिद्धान्त के साथ 
समानता भी प्रकट होती है 1 अग्निपुराण मे जब सवह्‌ उपरूपक प्रस्तुत हीहो 


चुके ये, तव धनिक ने केवल सात ही उपरूपकों को मानने की संकीणेता क्यों 
को, इसका कोई कारण समञ्च में नहीं आता ।' 


जो भौ हो, उपरूपकों अर्थात्‌ नृत्यभेदो के वीसों प्रकारो का क्रमबद्ध कथन 
केवल भावप्रकाशनमें ही प्राप्त होता दहै।* इन सव तथ्यों को दष्टिपयमें रखते 
हए इस निष्कषं पर पर्वा जा सकता है कि नाट्यशास्त्र के रचनाकाल मे ये भेद 
प्रसिद्ध नहीं हृए थे, किन्तु धनिक के समय के बहुत पहने से ही इनका बीजारोपण 
सुष्टु रूपेण हो चुका था, एवं इनका मूल प्रस्तुत करने का श्रेय कोहल हे । 
अग्निपुराण से लेकर विश्वनाथ तक अनेकानेक विद्वानों के द्वारा इन उपर्पक्‌ कीं 
तालिका प्रस्तुत की जा चुकी है, जिसमें से सर्वाधिक महत्वपुणं निस्सन्देह्‌ शारदा- 
तनय द्वारा प्रस्तुत नृस्यभेदों की तालिकाहै,जो दो बार प्रस्तुत कौ गईदै। 


जिनमे से प्रथममे भाण का कथन न करके सटूटक'को रखा गया दै' तथा 
ररर 


१. वाक्यार्थाभिनयोऽयं प्रकीत्ितो नाटकादिमेदेन । 

दवादशविघपदार्थाभिनयमध यथास्थितं वक्ष्ये ॥ 

- --प्ु° प्र०, प° १४२९. 

अ० पु ३२८।१-३. 
३. डोम्बीं श्रीगदितं भाणो भाणीप्रस्थानरासकः । 

काव्यं च सप्त नृत्यस्य भेदाः स्युस्ते पि भाणवत्‌ ॥ 

--द० ₹° (अवलोक) १।८. 
४. ते नृत्यभेदाः प्रायेण सस्यया विशतिमेता । । 
--भा० प्रण पृण २५५१० €. 

५. धा० प्रण पृण २२१, पं० ६.१९ 
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दवितीय में सट्टकं के स्थान पर भाण का कथनदहै' क्योकि यहां पर सदुटक को 
नाटिका में समाविष्ट कर दिया गयादहै। . 
तोटक- बीस नृत्यभेदों की तालिकामेसे सवंप्रथम तोटक है। शारदातनय ने 
तोटक की तीन परिभाषायें प्रस्त॒त की है, प्रथम तोः हषं द्वारा ्रदत्त है तथादो 
अन्य किन्हीं अप्रसिद्ध आचार्यो द्वारा 1 तोटक में विदूषक के चरित कै परिचय को 
हषं अनावश्यक मानते है, जवकि अन्य दो आचायं एेसा नहीं मानते । नौ, आठ, 

। सात एवं पांच अंकों सहित तोटककै चार प्रकार के उदाहरणोंके लिए चार 
ताटक यथा-मेनकानहुष, मदलेखा, स्तस्भितरम्भकम्‌ तथा विक्रमोवंशीय वणित 
है ।० भोज ने जो चौदह उपरूपक माने है, उसमें तोटक का वर्णन नहीं है। 
नाटिक्षा-यह भरत क हारा नाटिका एवं (नाटी तथा धनंजय के दवारा नाटिका 

ही गई दै ।3 भावप्रकाशन मेँ नाटिका के एक दुसरेरूपमं सट्टकः भी वणित 

है ।* यहां भोज का अनुसरण करते हए शारदातनय सटूटक के लिए एक स्वतन्त्र 
एवं महत्वपूर्णं स्थान निर्धारित करते है, ताकि नृत्यभेदों की संख्या मे वृद्धिहो। 
उन्होने नाटिका का लक्षण, स्वरूप एवं उदाहरण विस्तार से प्रस्तुत किया है ।: 
गोष्ठौ- गोष्ठी की जेसी परिभाषा एवं स्वरूपं भाव प्रकाशन में प्रस्तुत हुआारहै, 
वेसा ही साहिव्यदपणमें भी विद्यमान है। गोष्टीकै विषय में शारदातनय 
किचित्‌ भोज से प्रभावित जान पड़ते हं ।* 

 सल्लापक--इस नृत्यभेद की भी जसी परिभाषा व स्वरूप शारदातनय ने प्रस्तुत 
कियादहै, वेसादही साहित्य दपंणकार नेभीक्रिया है। दोनोंने ही सल्लापक | 
का नायकं पाखण्डी बताया है । जहां शारदातनय ने सल्लापक को “सात्वती तथा । 
आरमटी वृत्ति सहित' कटा है, वहाँ विश्वनाथ उसे भारती एवं फैशिकी वत्तिसे | 
रहित कह देते हँ । तात्पयं वही है । दोनों ने ही सल्लापकं को छल, कपट, युद्ध, ५ 
स्थानोपरोध इत्यादि से युक्त कहा है । परन्तु फिर भी निस्सन्देह विष्वनाथ की 
अवेक्षा शारदातनय ने सल्लापक का अधिक विशद लक्षण प्रतिपादित किया है] 


शित्पक- भाव प्रकाणनकार कै शित्पक-लक्षण का अनुसरण विश्वनाथ स्पष्ट हप 
पे करते है । ये दोनों लेवक शिल्पक क सत्तादइस अंगों की संख्या के विषयमे तो 


१, भा० ्र० पु० २५ ५, पं० १०-१४. 

भा० प्र० प° २३८ प० ५-१४ 

ना० शा० चौ० २०।६३, ६५, इ० ० ३।४३. 

भा० प्र० पृण २४४ प° १५१७. प २६६९ १० १-१९. 
भा० प्र पृ० २४३ प° १७-२२, पृण २४४ प० १-१४ 
भा० प्र०° प° २५६ प° ८-१५, सा० द० ६।२७४-२७५ 
भा० प्र प° २५६ पं० १६-२५, सा० द° ६। २९१.-२६२. 
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एकमत है, परन्तु उन बंगों के नामों मेँ किचित्‌ अन्तर परिलक्षितं हौता है । 
आतंक, शून्यता, प्रलोचना, प्रलोभन, प्रमद, प्रमाद, युक्ति, प्रशस्ति आदि कुष्ठ नामों 
के स्थान पर विश्वनाथ ने प्रतिपत्ति, ग्रथन, वाष्प, प्राप्ति, प्रबोधन, वेशारथ, 
लाभ, विस्मृति, प्रहषं चमल्टरृति आदि भिन्न स ज्ञायुक्त अंगों को रखा हे । र 


डोश्नी--कछ-कुछ भाणिका के अनुरूप डोम्बी भो जानी जाती है । इसमे उदात्त 
नायिका, एक अंक, केशिको एवं भारती व॒त्तिर्याँ, वीर एवं श्चुगार रस॒ तथा सात 
अंग होने चाहिए । इसके उदाहरण स्वरूप (कामदत्ता' को लिया जा सकता हे, 
जो कि अव उपलब्ध नहीं हैँ ।: विश्वनाथ ने भाणिका काही वणन किया ह डोम्बौ 
का नहीं । › भाणिका के उदाहरण स्वरूप उन्होने "का मदत्ता' को ही लिया है, जिसे 
शारदातनय ने डोम्बी का उदाहरण कहा है । डोम्बी कै स्थान पर विश्वनाथ ने 
विलासिका नामक भेद जोड़ा है, जो कि धनिक एवं अभिनवगुप्त को भलीभांति 
जल्लात था । वसे धनिकनेतो डोम्बीकी भी गणनाकीहै।* विलासिका का नाम 


विनायिका' भी देखा जाता है ओर कहीं-कहीं इस विनायिका का अन्तभावि 
“दूमंल्लिका' नामक भेदमे भी मानां गयादहै। 


ध्रीगदित-णारदातनयने दोप्रेकार का श्रीगदित कटादहै। इसी का अनुसरण 
विष्वनाथने भी किथादहै।* इनमे सेएकतो कहीं भी प्राप्त नहीं होता, जबकि 
दूसरी परिभाषा भोज द्वारा प्रतिपादित श्रीगदितं कै वणेन के समानह। अतः 
श्रीगदितके प्रथम प्रकार की सजना काश्रेय शारदातनयकोहीदटै। उन्होने 
श्रीगदितं के उदाहरणस्वरूप रामानन्द की चर्चां की दहै । किन्तु विश्वनाथ प्रथम 


भा० प्र° प° २५७ पं० १-१५. सा० द° ६।२९६-३००. 
भा० प्र° पृण २५७ पं° १७-२०. 
सा० द० ६।२३०८-२३१२. 
द° ₹<० (अवलोक) १।८. 
भा०प्र०° पृ० २५८ प° ७-१७. 
तत्र श्रीरिवं दानवशत्रोयंस्मिन्‌ कुलांगना पल्य : } ` 
वर्णयति शौयंधेयंप्रभुतिगुणान ग्रतस्सख्या: ॥ 
पत्या च विध्रलब्धा गातव्ये तान्क्रमादुपालमते । 
श्री गदितमित्ति मनीषिभिषूदाह.तां सां पदाभिनय : । 
-श्यु० प्र9 (203) पु. ९१४२ 


७. एवं विधं श्रीगदितं रामानन्द यथाकृतम्‌ । --भा० च्र° ‰° २५८ पं० १७. 
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परिभाषा का उदाहरण क्रोडा रसातल' प्रस्तुत करते है, तथा दूसरी परिभाषा के 
लिए उनके पास कोई हष्टान्त नहीं है ।' 


माण--(भावप्रकाशन मे माण का वणन करने वाले दो श्लोकों के समान-समूह 
एक के पश्चात्‌ एक-~पाये जाते दँ । इसका द्वितीय वर्णन इस ग्रन्थ के अन्त मेः व्यक्त 
लेखक के विचारों के अनुसार भिन्न सम्प्रदायसे सम्बन्धित मानाजा सकतादहै। 
इन श्लोकों का प्रथम समूह तोश्रुगार प्रकाश एवं नाट्‌धद्पण के समान अभिलक्षित 
होता है, परन्तु श्लोकों के दिवतीय समहका स्रोत अज्ञात टहै। अतः एसा प्रतीत 
होतादहै कि यह दिवतीय वणन शारदातनय का मौलिक प्रस्तुतीकरणदहै। माण 
छः प्रकार में विभक्त किया गया है-शद्ध, संकीणं, चित्र, उद्धत, ललित तथा 
ललितोद्धत । इनमे से शढ सकीणं एवं. चित्र संगीत मे प्रक्त हुई तौन विभिन्न 
भाषाओं पर आधारित है ; जवक्रि शेव तीन स्वयं में सलग्न कथातस्तु तथा अभि- 
नय के आधार पर संगीत का अनुकरण करते हुए विभक्तं किए गए दहं । इनके 
अतिरिक्त ताल व मात्राके आधार पर माणक छः प्रकारों का वर्णन शारदातनय 
ने दो स्थान पर क्रियादहै।* ताल के आधार पर प्रथम तीन प्रकारों का वर्णेन एक 
अन्य स्थान पर भी किया गया है।: अ्थं-विविधता के आधार पर उद्धत आदि 
अन्तिम तीन प्रकारो का वर्णन भी प्रस्तुत किया गयारहै 1 विशेष ध्यातव्यहैकरि 
भोज एवं शारदातनय ने 'नन्दिनिमाली' नामक माणका एक अन्य प्रकारभी 
स्वीकार क्रिया है तथा इस विषय मेंयह कहादहैकि जो इसे पृथक्‌ उपरूपक 
मानते ह, वे भरत के द्वारा निदिष्ट नियमों का पूणे ज्ञान नहीं रखते हैं ।° परन्तु 
१. ऊह्यमुदाहरणम्‌ । 
-सा० द० ६।२६५ (विद्या भवन सस्करृत ग्रन्थमाला) प° ५४१. 
भा० प्र पृ० ३१३ प° ९. 
भा० प्रण पृण २५९ पं १६-१८ , प° २६१ प° ५-७. 
भा प्र० पृण २५६ प० ४१० , पृ० २६० पं० १४२२, प° २६१ प०१ 
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५. भा० प्र° ए० २६१ पफं० ढ-१०. 
६. भा० प्र° पृण २६१ प° ११-१३. 
७. (क) तस्यान्तर्भावो यो माणेऽसौ नन्दिमा्लिनामास्यात्‌ ॥ 


भिन्नः केश्चित्कथितां भरतमतं सम्यगविदित्वा | 
भा० प्र° पृ० २५६-२६० पण २२ तथा. 
(ख) सोऽत्र वान्तर्भाग्यो यो माणो नन्दिनिमालिनामाञ्यः । 
भिन्नः केषचित्कथिता भरतमतं सभ्यगविदित्वा ॥ 
पुण प्र (2/3) पृ० १४४. 














( १६७ ) 


नाटयशास्व तो इस संदभं मे मौनदहीदटै, यह आश्चयंदहै। हाँ, यह हो सकता है 
करि तत्कालीन उपलब्ध नाट्‌यशास््रमेे नन्दिमाला का उल्लेख रहादहो, जोकि 
अब अप्राप्यहै। वसेजोभीहो, यहतो निश्चितही है करि नन्दिमाली' का 
वणन उस माण से मिलता-जुलता रै, जो कि मुख्य दशरूपक मे से एक है । भरत 
के आधार पर विश्वनाथनेभी माण को मुख्य रूपकोंमेहीरखाहै।' 


माणिका शारदातनय हारा प्रस्तुत माणिका कौ परिभाषा एवं स्वरूप विश्वनाथ 
दारा उल्लिखित माणिका की परिभाषा से सवंथा भिन्न है ~ इस विषयमे 
णारदातनय दो विभिन्न सम्प्रदायो के मतो का वणेन करते हैँ । प्रथम के अनुसार 
तो यह्‌ माणकादही दूसरा रूप रहै, यद्यपि इसका प्रमुख भाग संगीत व नृत्तसे युक्त 
है । द्ितीय सम्प्रदाय के अनुसार माणिका एक प्रकारका रूपक है, जिसमें मुख्य 
रसके रूपमे श्यगार, मुखप्रतिमुख एवं निवंहण संध्या, पात्रोकेरूप में विट एवं 
विदूषक, दस लास्यांग एवं पांचाली रीत होती है ; उदाहरणाथे चीणावती' रूपक 
हाँ प्रस्तत है । इसके अतिरिक्त शारदातनय ने लय ताल एवं लास्यांगसंधि नियमों 
के आधारपर भी माणिका का वर्णन प्रस्तृत कियादहै।- 
प्रस्थान--इस न॒त्यभेद के लिए शारदातनय दो परिभाषां प्रस्तुतं करतेदहं। 
एक तो श्युंगारप्रकाण एवं नाट्‌यदपैण मेभी पाई जाती दै, मौर दूसरी का अनुसरण 
साटित्यदपंण मे किया गयाहै।* प्रथम परिभाषा के अनुसार इस नृत्यभेदमें 
सगीत तथा नृत्त की भरमार दोनी चाहिए, किन्तु द्वितीयके अनुसार इसमें 
मदिरापान करते हुए एवं परस्पर नृत्य करते हृए निस्न श्रेणी क नायक-नायिका 
होने चाहिए तथा इसमे मुख व॒निरवंहण-नामक दो सन्धियां भी होनी चादिए । 
श[रदातनय तथा विश्वनाथ दोनों ने ही इसके उदाहरण केरूपमें शश्युगारतिलक' 
को प्रस्तुतं कियादहै। 


छफाव्य--काव्य का जैसा वणेन भाव प्रकाशन मे किया गया है, उससे कुष्ठ ही भिन्न 
साहित्यदपंण मे परिलक्षितं होता है। साहिव्यदपेणमे काव्य का उदाहरण 
'यादवोदयम्‌' कहा गया है । शारदातनय के अनुसार काव्य दो प्रकार का हं जिसका 
"प्रतिनिधित्व' 'गौडविजय ' तथा (सुग्रीवकेलनमू" के हारा किया गया है ।< भोज ने 
जो शुद्ध तथा चित्रके भेदसेदो प्रकारका काव्य कहा है, उनको भावप्रकाशन मे 


ना० शा० चौ० २०।११२-११४; सा० द° ६। २२७-२३०. 

भा० प्र० पृ० २६२ पं० १-१७ ; सा० द° ६।३०८-३१२. 

भा० प्र पृ २६२ पं २१७. 

भा० प्र प° २६२ पं० १६.२२, प° २६५ पं० १५; सा° द° ६।२९८०-२८९. 
भा प्र°पु० २६२पं० २४.२५, १,० ९९३ पं० १-८; सा० द० ६।२८४-२८१५. 
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"रासक' नामक नृत्यभेद के वर्णन के अन्तगंत सम्मिलित कर लिया गयादहै)' 
इस प्रकार भोज व शारदातनय के मिलाकर काव्यके कुल चार विभिन्न प्रकार हँ । 
प्रक्षणक-- विश्वनाथ इसे प्रेण" कहते हैँ । वह इसका उदाहरणं "वालिवधः 
बताते हैँ।* भोजने भी केवल एक दृष्टान्त "कामदहन" ही प्रस्तुत किया है । 
जवकि शारदातनय तीन प्रकार काप्रक्षणक कहते हुए उसके तीन उदाहरण भी 
बताते है--वालिवध, नु्षिहविजय, तथा तरि पुरमदंन ।* शारदातनय नेप्रेक्षणक का 
वर्णेन भिन्न सम्प्रदायो कै दो पूर्वेवर्तीं नियमों का अनुसरण करते हए कियाद, जो 
कि भोज के श्युगारप्रकाश की अपेक्षा विस्तारसे किया गयादहै। श्‌ गारघ्रकाशः में 
उत्लिखित श्लोक के आधार पर शार दातनय नै सम्भवतः प्रेक्षणक के साथ-साथ 
“नत्तनक' का भी प्रतिपादन क्रिया होगा।* परन्तु इसमें भी सन्देह नहींकि 
प्रेक्षणक के उदाहरण उनके मौलिक है, जिनका उल्लेख भोज ने नहीं किया ट्‌ 
तथां जिनमे से एक (वालिवध' का प्रस्तुतीकरण भावप्रकाशन का जचुत्तसर्ण कस्त 
हए ही विश्वनाय ने किया है । शारदातनय ने दूसरे प्रकार कै प्रेक्षणक का जो 
वर्णन किया है, उसी का अनुसरण विश्वनाथ कृत प्रेण-वणंन मे किया गया हं ।. 
रासक तथा नाट्यरासक--इन दोनों की चर्चां भोज, शारदातनय तथा विश्वनाथ 
| ने पृथक्‌-पथक्‌ रूपसे की है । रासक तथा नाट्यरासक नृत्य के एेसे भेद है, जिन्टोने 
| नृत्य मे भिन्न-भिन्न चलन या रीतियोंकीओरसंकेतकियादहै। वृत्य के इनदो 
भेदों के विषय में श्युंगारप्रकाण में वणित समस्त श्लोकों को शारदातनय ने भाव. 
प्रकाशन मे सम्मिलित किया है ।“ इन दोनों तृल्यभेदों के वणन मेंशारदातनय ने 


१. भा० प्र० प° २६५१ १६-२२. 

२. साऽ दऽ ६।२८६-२८७ (व्याख्या) 

३. श्यु° प्र° (143) पृ० १४५. 

४. भा० प्र° प° २६३ प० १७, २१. 

४. यस्य पदार्थाभिनयं ललितलयं सदसि नतकी कुरुते । 


तन्नतंकं शम्यालास्यंछटलिक द्विपथादि ॥ 
| रथुयासमाजचत्वरसुःरालयादो प्रवत्यंते बहुभिः । 
| पात्रविरेषयंत्तत्प्रश्षणकं कामदहूनादि .।। 
--श्णुगारप्रकाश (148.) पृ १४५. 

६. पदार्थाभिनयं यस्य ललितंच लयान्वितम्‌ । 

कुरुते नतकी यत्र सोऽपि नतंनक : पून : ॥। 

लास्यं हिधा ध्याच्छलिकं समरथृयासमन्वितम्‌ । 

सृतालचतुरध्राभ्यां यत्र॒ कत्तु प्रवतंते॥ ~ भा० प्र° प° २६३ प° ६-१२. 
७. भा०प्र° प° २६२ १० १३-१६ ; सा० द° ६।२५६-२८७. 
< भा० प्रण प° २६३ पं २३पृ० २६४ प° १-२२, १० २९५ पण १-१३. 
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अभिनवगुप्त द्वारा अभिनवभारती में कथित श्लोकों कीभी छवि का अवलोकन 
कियाजा सकता है ।* अभिनवगुप्त के हारा प्रतिपादित श्लोकःसमुदाय केवल 
रासक की परिभाषा काही वणेन नहीं करता, अपितु नौ अन्य उपरूपकों की 
परिभाषा भी प्रस्तुत करता है । ये परिभाषायें भोज, शारदातनय तथा विश्वनाथ 
आदि हारा वणित उल्लेखो से कतिपय भचर हँ। रासकं तथा नादट्यरासक कै 
विषय में भोज तथा शारदातनय द्वारा स्थापित विचार-विमशं इस प्रकार है- 
रासक का अथेहै शनुत्य का एक विशेष प्रकार', जो कि पिण्डी, श्युखला, मेद्यक 
तथा लता-इन चार प्रकारो की सोलह, वारह तथा आठ नायिकाओं से युक्त एक 
समुह से निमित होता है ।“ नाट्‌यरासक नूत्य का वह विशेष प्रकार है जहां राजा 
(नायक) का अभिनय भी उचित हावभाव अर्थाच अंगसंचालन के हारा नृत्य करती 
हई स्त्री द्वारा ही अभिनीत किया जाता है 12 भावप्रकाशन मे इसके अनेकं प्रकार 
वणित हैँ ।« 'रत्नावली' की "चचरी" इसी नाटुयरासक के अन्तरगत आती है । 
अभिनवगुप्त द्वारा प्रस्तुत एक अन्नात श्लोक के अनुसार “रासषक' उस नृत्य के समान 
है, जोकि गोपियों के साथमे कृष्ण ने किया है, जसा कि भागवतमे वणित है। 
परन्तु “साहित्य-दपंण' मे रासक तथा नाटूयरासक दो संक्षिप्त रूपकों कौ भाति 
प्रस्तुत किय गये है, जिनमे अंक संधि, अभिनेता रस, वृत्तिर्या, नायक एवं नायिकां 
होती है । विश्वनाथ ने इनके उदाहरण के रूप मे ^नर्मावती, "विलासवती' तथा 
“मेनकादितम्‌' को रखा है, जो किं अब उपलब्ध नहीं है ।` परन्त्‌, विश्वनाथ कृत 
रासक तथा नाद्यरासक का यह वणंन भोज व शारदातनय कृत वणेन से भिन्न है । 
वैसे विश्वनाथ ने जो रासक का स्वरूप प्रस्तृत किया है, उसका स्रोत उन्हे भाव- 
प्रकाशन से ही प्राप्त हुआ होगा, क्योकि शारदातनय ने रासक का प्रकारान्तर से 


भी लक्षण प्रस्तृत कियाहै। 


१. अभि० भा० प० १८३ 
भा० प्र० प° २६३ पं० २२२३, पु २६४ प° १-४. 
३. कामिनीभिभुंवो भत्‌: चेष्टितं यत्र नुत्यते ॥ 
रागाद्रसन्तमालोक्य स ज्ञयो नाट्यरासकः । | 
-- भा० प्र° प° २६४ पं० ८-६. 
४. भाण प्र° पृ २६४२९१५. 
५. च्च॑रीमिति ताम्प्राहुवेणैतालेन तत्र तु ॥ | 
-- भा० प्र° पृ० २६९४ पण १०. 
६, सा० द० ६।२७७-२७६., २८८२९९०. 
७. भा० प्र° प° २६६ प° १२-१६. 
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उल्लोप्यक-भोज ने इसे उपरूपकों के अन्तरगत सम्मिलित ही नहीं किया हे। 
भावप्रकाशन के अनुसार यह्‌ विशेष नाम -“उल्लोप्यक'-इसी नामके एक गीत 
पर आधारितदहै जोकि इस नरत्यभेदके प्रयोग के समय गाया जाताहै। 
“देवी बहादेवम्‌' तथा “उदात्तक्‌जरम्‌' नामक त्रृत्यभेद के अन्तरगत उल्लोप्यक नामक 
गीत को ही गाया जाता है ।+ विश्वनाथ ने इसे “उल्लाप्य' कहा है। उनके द्वारा 
प्रस्तुत परिभाषा पर भावव्रकाशन में प्रतिपादित परिभाषा का पूणं प्रभाव दष्टि- 
गोचर होता है ।> १ 

हल्ली तकम्‌ इम विषय में भोज तथा अभिनवगुप्त केद्वारा प्रतिपादित परिभाषायें 
लगभग समान हैँ ।° छन्तु इन दोनों से शारदातनय तथा उनकीदही भांति विश्व- 
नाध भी सहमत नहीं जान पड़ते । शारदातनय के अनुसार दल्लीसक मे सातसे 
दपर तक नायिकाये, एक अंक, कंशिकी वृत्ति, मुख एवं विमशं संधि तथा संगीत का 
कोई लय ताल से युक्तं विशेष प्रकार होना चाहिए ।* विश्वनाथ ट्से "ह्ल्लीश 
कट्ते हैँ जिसके वर्णन पर शारदातनय-कृत वर्णन का स्पष्ट प्रभाव जान पड़ता । 
उनके ही अनुसार विश्वनाथने भी इसके उदाहरण के रूपमे केलिरेवतकम्‌' को 
प्रस्तुत किया दहै ।: 

दुमट्लिका ` इसके विषय में शारदातनय ने तीन विभिन्न विचारों की चर्चाकीहै। 
प्रथम के अनुसार इसमे एक सुसंस्कृत नायिका, चार अंक, गभं को छोड़ कर॒ अन्य 
चार संधियां, विट, विदूषक, पीठमदं होने चादिए तथा चार अंक पच्चीस 
नायिकाओं में ही समाप्त हो जाने चाहिए। विश्वनाथ नेभी भावप्रकाशन में 
वाणत इसी श्रकार' का अनुसरण करते हुए दुमंल्लिका का लक्षण प्रस्तुत किया है ।* 

९“ यथा देवीमहादेवं यथा चोदात्तकजरम्‌ । 

यस्मिन्नल्लोप्यकं नाम व्यंग गीतं प्रवर्तते ॥ 
-- भा० प्रण पर २६६, प१० २०-२९१. 
९. भा प्र० प° २६६ पण १६-१६ ; सा० दण ६।२८२-२८३. 
२. (क) यन्मण्डलेन नृत्तं स्त्रीणां हल्लीसकं तु त्प्राहुः । 
तत्रेको नेता स्यादुगोपस्त्रौणामिव मुरारिः 
~ श्युं० प्र० (148) प० १४१५. 
(ख) मण्डलेन तु यत्न त्तं हल्लीसकमिति स्मृतम्‌ । 
एकस्तत्र त्‌ नेता स्यात्‌ गोपस्त्रीणां यथा हरिः ॥ 
- अभिण भा० पृण १८३. 

४. भा० प्र० प २६६ पं० २४, पृण २६७ पं० १-४. 
. सा० द ६।२३०७. 


९, भा० प्र० १० २६७ प० ८-१४ ; सा० द० ६।३०३-३०५. 
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भावप्रकाशणन में वणित दूसरे प्रकार के अनुसार दुमल्लिका मे एक वेश्या 
होनी चाहिए, जो रंगमंच पर अपने प्रेमियों की कथा को असभ्य भाषा में बताये, 
तथा हर समय श्रोताओं से धनादि भागती रहै भौर एक बार प्राप्त करके पुनः 
मांगने को इच्छा करे।) श्युंगारव्रकाश तथा नाट्‌यदपेण में भी दुमेल्लिका के इसी 
प्रकार का उल्लेख है। तीसरे मत के अनुसार दुमंल्लिका को मत्तल्लिका' के नाम 
से अभिहित किया जाना चाहिए । इसके विषय में शारदातनय दो श्लोकों केद्वारा 
दौ वर्णन प्रस्तुत करते हैँ 1“ भोज ने इस मत्तल्लिका को (मन्धुली' अथवा “मन्ु- 
त्लिका' कौ सज्ञा प्रदान की हे । 
मट्लिका--भोज व विष्वनाथने मल्लिका को नृत्यभेदों अथवा उपरूपकों सें 
सम्मिलित नहीं कियाहे। शारदातनयः ने उस (सणिकृल्या' को भी मल्लिका 
वताया है, जिसे भोजः एक प्रकार का श्रव्यकाव्य कहते हैँ। शारदातनय कै अनु- 
सार मल्लिका नामक नृत्यभेदमें संयोगन्रुगार, कैशिकी वृत्ति, दो अंक, विदूषक, 
विट, रथ्या तथा वासक ताल, पूवं मे लक्ष्य कथावस्तु तथा बाद में अलश्य कथा- 
वस्तु तथा गभं एवं अवमशं सधियों से रदित अर्थत तीन संधियाँ होनी चाहिए ।° 
कल्पवल्ली तथा पारिजातक- मल्लिका नामक नरत्यभेद की भांति कल्पवल्ली तथा 
पारिजाकको भी शारदातनयने ही सवंप्रथम नुत्यभेदों के अन्तर्गत सम्मिलित 
किया है, तथा इन दोनी के उदाहरण स्वरूप 'माणिक्यवल्लिका' एवं गंगातर॑गिका' 
नामक दो ग्रन्थों का नामोल्लेख किया है ।* (कल्पवल्ली' में हास्य या श्युंगार रस, 





१. भा० प्रण पृण २६७ प० १५-१८. 
भा० प्र० पृ० २६७ पं० २०-२३. 
षू द्रकथा मन्धुली येह महाराष्टरभाषया भवति । 
गो रोचनेन कार्यां सानंगवतीव वा कविभिः ।। 
यस्यामुपहासः स्यात्पुरोह्ितमात्यतापसादीनाम्‌ । 
प्रारब्धानिवहि सापि हि मन्धुट्लिका भवति ॥ 
-- श्य प्रण (13. ) पुण १४१५. 

४. मणिकुल्यायां जलमिव न लक्ष्यते यत्र पूवेतो वस्तु । 

पर्चात्प्रकाशते या सा मणिकुल्यापि मल्लिका ज्ञेया ॥ 

-- भा० प्रण परण २६८, पं० ४-५. 

५. भा० प्र० १० २६७, पं० २५-२६ ; पृण २६५८ णं० १-३. 
६. इहशी कल्पवल्ली स्याद्यथा माणिक्यवट्लिका ॥ 

पारिजातलता सेयं यथा गंगातरगिका । 

-- भा० प्रण १० २६८, णं० १२, २४. 


„९ ~€) 


७. भा० प्र० १० २६८, णं० ७-११. 
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उदात्त नायक, पीठमदं उपनायक, एक वातकसञ्जा अथवा अभिसारिका | नायिका 
धि पदखण्डयुक्तगीत, रथ्या वासक ताल, तीन प्रकार की लय, दश लास्यांग होने 
चाहिए 1 "पारिजातक! मे एक अंक, मुख व निर्वहण संधि, वण, मात्रा, खण्ड 
ताल से युक्त गायन, वीर श्कुंगार रस से युक्त देवी या क्षत्रिया नायिका, अथवा 
कलहान्तरिता नायिका, अथवा मोगिनी, स्वीया या गणिका, उदात्त तानक, विदू- 
षक एवं कई प्रकार के नुत्यों का समाविश होना चाहिए 17 

स प्रकार शारदातनयसे पूर्वंवर्ती यथा--कोहटलः, माव्रगुन्त, हषं, भोज, 
धनिक, नादट्‌यदपंणकार तथा परवर्ती यथा विश्वनाथादि ने उपरूपक क वर्गीकरण 
प्रस्तुत. किया, परन्तु इसमें सन्देहं नहीं कि शारदातनय (र रसतुत उपरूपक 
अर्थ्‌ नृ्यभेदों का वणन अपेक्षाकृत विस्तृत एवं प्राह्य प र उनके वणेन का 
प्रभाव परवर्ती साहित्य पर अस्पष्ट नदीं 1 इन नृत्यभेदो मेँ से "= को 
अब नी उपयोगी स्पमे रखा जा सकता है, ग्र्यपि वे अभी तक प्रचलित नहीं! 
कष्ण तथ अन्य नायकों के कार्यो के वणेन स पन्त कई प्रकार के नृत्य प्रयोग, जो 
नतकों के द्वारा संगीतज्ञों कौ सहायता से रगशाला, विवाहोत्सव एवं राजाओं के 
द्रबायों मे नाट्यशास्त्र के प्राचीन नियमों के अनुसार सम्पन्न किये जाते थे, आज 
भी प्रयुक्त करने पर सवंत्रिय एवं प्रसिद्ध हो सक्ते दै । 


नाट्य प्रयोग के प्रकार 


नाट्य प्रयोग के अंग, प्रकार एवं सिद्धान्तो का विवेचन करने सेपूवे नाटय 
प्रयोग के प्रारम्भ की एतिहासिक पृष्ठभूमि पर एक संक्षिप्तालोकन समीचीन 
प्रतीत होप है । इसीलिए णारदातनयने नाट्य~प्रयोग का प्रारम्भ तथा क्रम का 
उल्लेख किया है ।° प्राचीन काल में मनु पृथिवी पालन के भार की चिन्ताओं से 
क्लान्त होकर सुख-~प्राप्ति के लिए पिता सूयं के पास गये । सूये ने उन्है भूमिभार 
क्लेश को दूर करने के लिये उपाय बताया । उग्होने कहा किं समस्त स्थावरजंगम 
की सृष्टि करके उनके पालन की चिन्ता से आकुल एवं श्रान्त होकर ब्रह्मा विश्रान्ति 
के लिये विष्ण के पास गये । विष्णु ने सब प्रकारसे विचार करके ब्रह्मासे शिवजी 
के पास जाने के लिये कहा । इस प्रकार आज्ञा पाकर ब्रह्मा शिवजी के समीप गये 
१. भा० १० पुण २६८, णं० १५-२३. 
२. मणिकूल्यायां जलमिव न लक्ष्यते यत्र पूवंतो वस्त्‌ । 


पष्चात्प्रकाशते सा मणिकुल्या मत्स्यहसितादि ॥ 


1 ~ श्यं0 प्रण (148.) पृण १४७. 
३. तेषां प्रबन्धभेदानां प्रयोगक्रम उच्यते ।। 


- भा० प्र० प्र २८४१ णं० ४. 
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तथा अपनी खिन्नता के विषय मे उनसे निवेदन करिया । उस समय भगवान शिषने | 
स्वरचित नाट्यवेद कौ शिश्ना नन्दिकेष्वर को प्रदान की नन्दिकेश्वर ने उस नाटय- 
वेद कौ शिक्षा वब्रह्याकोदी। इस प्रकार उस नाट्यवेदके प्रयोग की शिक्षा से 
सुख एवं विश्रान्ति प्राप्त करके अपने स्थान को आकर ब्रह्माने नाट्यवेद के | 
प्रयोक्ता छः मुनियों की सृष्टि की। उसमे भारती वृत्ति का प्रयोग करने कै कारण | 
उन नाट्य प्रयोक्ताभों को भरत कहा गया।* यह्‌ कथा सुनकर मनुने नाट्य 
प्रयोग से अपने भुभारश्रान्त को दुर करनेके लिएब्रह्या से भरतो को देने की 
(= को । ब्रह्मा ने समस्त भरतों (नाट्य प्रयोक्ताओं) को बुलाकर कहा कि- 
आप मनु के साथ जाकर परथिवी पर नाटूयवेद का प्रयोग कीजिए । भरत मनु 
के साथ पृथिवी लोक (अगोध्या) आ गए । वहां रस, भाव, अभिनय, संगीत आदि 
विशेषताओं से युक्त नाटूधवेद के प्रयोग से मनु के भरभारवहनजन्य क्लान्ति को दूर 
किया।> इसी सन्दभं में शारदातनय देशी नाट्य-प्रयोग की उत्पत्तिका भी 
प्रतिपादन करते हैँ । भरत ओर उनके शिष्यो ने देश-देश मे नरेच्धो का मनो- 
विनोद करने के लिए नाट्य-प्रयोगके साथ देश की रीतियों से परिष्करत संगीत 
काजो प्रयोग किया, वहीं से देशी-प्रयोग की उत्पत्ति हुई । तब भरत ने नाट्यवेद 
के सार को उदुधृत किया 13 | 

एेसे नाट्यवेद के प्रयोग को विधिवत्‌ सम्पन्न करना चाहिए क्योकि इसका 
अप्रयोग अमंगलकारी दही होता है ।' नाट्य प्रयोग मे समस्त ज्ञान, शिल्प, . कला, 
विधान, लौकिक तथा शास्त्रीय परम्पराओं का समन्वित रूप रहता है।' इन 
सव तत्वों के सम्मिलित रूपकेद्ाराही नाट्य प्रयोग पुणेरूप से सफल होता है । 
इस नाट्य प्रयोग को सम्पन्न करने के लिए सवं प्रथम नाटय प्रयोक्तारं कौ आव- 





[+ 


भा० प्र° बृ० र्ठ प० ५-१५, प० २८१५ प० ३-१८, पु० २८.६ प° १-४ । 
भा० प्र° प° २८६ पं० ११-२२, प° २८७ प° १-२। 

भा० प्र° पृ० २८७ पं० ३-८। 

न तथाऽन्त : प्रदहति प्रभंजन समीरित :। 

यथा ह्यत्रयोरस्तु प्रयुक्तो दहति क्षणात्‌ ॥ -ना० शाण्चौ ° ५।१७४. 

५. तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न साविधान साकला । 

न सयोगो न तत्कमं नाट्येऽस्मिन्‌ यन्न॒ हश्यते ॥ 

स्वंशास्त्रणि शिल्पानिकर्माणि विविधानि च । 


अस्मिन्नाट्ये समेतानि तस्मादेतन्मया कृतमु ॥ 
-- ना°्शा०्चौ° १।११३-११५ 


^< ९“ ^^) ^© 
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्यकता होती है, अतः इस संगीतयुक्त नाट्यशास्त्र की प्रयोग-सिद्धि के लिए 
शारदातनय ने विभिन्न प्रयोक्ताओं के लक्षण, स्वरूप एवं कमं कै विषय में विस्तार 
पूवक सुविचार किया है 1 इन प्रयोक्ताओं मे सूत्रधार, नान्दीपाठक, नट, नटी, 
पारिपार्विक, कुशीलव, विदूषक, शेलूष भरत इत्यादि क। निवेचन शारदातनयने 
व्यवस्थित रूप से प्रतिपादित कियादहे।' 


'सूत्रधार' शब्द ॒का निवंचन अति स्पष्ट कियागयादहै। जो काव्य कौ 
वस्तु, नेता, कथा एवं रसो का सूत्रपात करता दै तथा नान्दी के अन्त में प्रयुक्त 
होता है, वह सूत्रधार कहलाता है ।: समस्त नाटर्य-प्रयोग का सूत्र वही धारण 
करता है, उसी के संकेत पर नाटूय-प्रयोग के पात्र इत्यादि गतिशील रहते हं) 
नाट्यशास्त्र मे भी सूत्रधार के अनेक युणों की गणना कौ गई है ।* शारदातनय के 
परवर्ती शिगभूपालने जो सूत्रधार का लक्षण कियाद, वह्‌ अपेक्षाकरृत अल्पदहै।" 
साथ ही उस पर शारदातनय के इस लक्षण का स्पष्ट परमावह किसूव्रधाररंगके 
प्रसाधन सें प्रौढ अर्थात्‌ कशल टौता है ।“ 


सूत्रधार के प्रवेण से पूवं (नान्दी-पाठः क्रिया जातादहै जो कि नाट्‌य-परयोग 
की विघ्न~रहित परिसमाप्ति के लिए मांगलिक वेचनों सयुक्त होता है। अतः 
अन्य नट आदि शब्दों के निवंचन से पूवं (नान्दी! का स्वरूप वणेन करना श्रयस्कर 
है । शारदातनय ने नान्दी तथा नान्दी-पाठक का स्वरूप रपष्टतः प्रतिपादित किया 
है ।* जहां भरत ने केवल नान्दीका टी स्वकूप वणित कियादहै। वहाँ शारदा- 


तनय ने नान्दी के स्वरूप के साथ-साथ नान्दी पाठक का भी कायं एवं लक्षण प्रति. 
पादित किया है।ः 


भा० प्र° पृ २८७ प्रं १६-२२। 

भा० प्र° पृण २८.- पऽ ७-८। 

, ना० शा० चौ० ३५/।४५-५२ । 

नान्यन्ते तु प्रविष्टेन सूत्रधारेण धीप्रता । 
प्रसाघनाय रंगस्य ॒वृत्ति्यज्या हि भारती ॥ 
रगत्रसाधन प्रौढः सूत्रधार इहोच्यते । 
भा० प्र° पृ० २६९४ पं० १३-१६। 
ना० शा० चौ० ५/२४-२५ । 
देवतादिनमस्कार संगलारम्भपाठक; || 


या क्रिया नन्यन्ते नाटूयारम्भे नान्दीति सा स्मृता । 
` भा० प्र पृण १६६ पण २२, प° १६७१० १। 
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अग्तिपुराण के अनुसार नान्दी के पश्चात्‌ सूत्रधार का प्रवेश होता टै। 
वहाँ दशपदी नान्दी का सि्दंग किया गया है । सागरननदी का नान्दी-वणंन भरत 
के अनुसार षै, क्योकि दोनों के मतानुत्ार नान्दी का पाठ सूत्रधार दही करता है ।- 
नाट्‌परद्षग्ारने नान्दी को अत्यावश्यक मानते हए कहा है किं चतुरस मण्डप में 
उत्तम, मध्यम एवं अव्मकेभेदस्े नान्दी क्रमशः सोलह, आठ एवं चार पद कं 
होनी चाहिए तथा त्यस्र मण्डप में उत्तम, मध्यम एवं अधम नान्दी क्रमशः बारह 
छः एवं तीन पदों कीदहोतनी चाहिए 1: विश्वनाथ एवं शिगभरुपाल ने शारदतनय कौ 
टी भाँति अष्टपदा एवं हादशपदा नान्दी का निदेश किया है। शिगभ्रुपाल 
अग्िपुराग में वित दशपदी नान्दी का भी उल्लेख कियाह।* विद्यानाथ 
वाईत पदों वाली नान्दी को प्रतिपादित कियादहै।4 

शारदातनय-ङक्रत नन्दी-वणंन सें एक मौलिक पौराणिकतत्त्व का उल्लेख 
है । उन्होने नादी कौ उदुमावना सवंप्रथम जगत्पति शिवजी के नृत्य-काल तें 
उपस्थित वृष नन्दीकी पूजा मानी है । उन्होने नान्दी की एक अति सरलं 
व्युत्पत्ति का भी निवंचन कियादहै कि सम्यो को जो आनन्दित करे, वही नान्दी 
है ।° नान्दी को विध्नों की परिघमाप्ति के लिए करना अत्यावश्यक है । नान्दी 
का चन्द्र-सम्बन्ध-देतु कथन शारदातनय का मौलिक निरूपण ह । नान्दी के उत्थापन 
आदि चार अंग होते है । नान्दी कहीं वाक्यों हारा विवक्षित हौती है, कहीं वह्‌ 
समपादा (समानण्द वाली) होती है ।- 

“नट' उसे कहते हैँ जो रसभाव से समन्वित अतीत के लोकं वृत्तान्त को 
स्वभाववत्‌ अभिनीत करतादहै। शरदातनय ने नट कौ कतंव्यता का सी निरूपण 
किया है कि गीत, पराद्य, नृत्त, अभिनयादि केद्वारा रंगमे राम आदि से तादात्म्य 
करके नट प्रेक्षको को रसास्वादन कराताहै।* नट का कमैक्षेत्र रंगमच्त होता 


-11" 41, 


अ० पु० ३३८/६-१०। 

ना० शा० चौ० ५/१०६; ना० ले° कोण प° ४६-४८। 

ना० द० ४/१, सूत्र २३० । 

भा० प्र पु० १९७ पं० १३; सा० द० ६/२४-२५; र° सु° ३।१३८ । 

प्र० र० यशो प° १३१-१३२। 

भा० ग्र° पृ० १९६ प° १६-२१। 

सभ्याननन्दयतीत्येवं सापि नान्दीति की््यंते। -भा० प्र९षु १६७१० ३। 
भा० प्र° पु० १६९७ पं ५-१५। 

भा० प्र० पृ० १६४ पं० १६-१४१ प° २८८ पं० ५-९। 
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है 1 अतः इसी सन्दभं मे ‹रंग' का स्वरूप प्रतिपादन करना समीचीन है । जहां 
नट-नटी परस्पर अनुरजन करने से घुदित होतेह वह ^रग' है । ओररंगकी 
प्रकल्पना पूवं मे (पहले) की आती है, अतः वह "पूवेरंग' कहटलाता है । अन्य शब्दों 


मे जहाँ कला पात, पादभाग परिवतं इत्यादि पूवेमें कयि जाते दहै, उसे पूवेरंग | 


कहते है ।* पूर्वरंग की क्रियाओं के द्वारा नाट्‌य-प्रयोक्ता (नट-नटी आदि) परस्पर 
मनोरंजन करते हैँ एवं सुविधा प्राप्त करते हैँ । क्योंकि सामाजिको के लिए उसका 
प्रयोग नाम मात्रके लिएहोतादहै तथा नट-नटी आदि की बहुत-सी क्रियाओं का 
प्रयोग अन्तयंवनिकामें होता है । शारदातनय ने पूवैरंग के प्रत्याहार, परिघट्टना, 
संघट्टना इत्यादि वाईस अंगों का भी उल्लेख कियाहै। इन अंगोमेंसे एक अंग 
नान्दी भी है । शारदातनय “नाच्न्ते' का शब्दाश कथन करते हुए उसमें षण्टी- 
तत्पुरुष की ओर इंगित करते हैँ |" 


विभिन्न नाट्यप्रयोक्ताओं के स्वरूप-निवंचन के संदभेमे शारदातनय शशेलूष' 
शब्द का स्वरूप कहते ह ।* तत्पश्चात्‌ वे (भरतः शब्द का निवंचन करतेदहँकिजो 
भ्नाषा-वर्ण-उपकरणों के हारा नाना प्रकृति से युक्त वेष, अवस्था, कमं, चेष्टा आदि 
को धारण करता दहै, वह "भरत" कहलाता है।* भरतके द्वारा अभिनीत नाना 
रसाश्चय युक्त भावकोजो पाश्वं मे ही स्थित रहकर परिष्कृत करताहै, उसे 
'पारिपाश्विकः' कटा जाता है 1: यहीं पर शारदातनय नाटूय-प्रयोक्ताओं के उन 


१. भा० प्र १६४१ १५-१६। 
२. भाण व्रे° पृ० १६५ पं १४-१६ २०-२२, प° १६५ पं० १-६, पृ० २०० 
पं० ८, १०। 
३. नानाशीलस्य लोकस्य भावान्‌ भासयतीह्‌ यः । 
भूमिकास्ताः प्रविश्यातः शैलूष इति कथयते ।। 
--भा० प्र० प° २८८ पं° १-२। 
४. भाषावर्णोपिकरणंननिाप्रकृतिसम्भवम्‌ । 
वेषं वयः कर्म॑चेष्टां व्रिश्रदृभरत उच्यते ॥ 
| --भा० प्र प° २५5८, प° ३-४। 
५. भरतेनाभिनीतं यदुभावं नानारसाश्रयम्‌ । 
परिष्करोति पाश्वंस्थः स भवेत्पारिपाशविकः ॥ 


--भा० प्र प्रण २८८ १० ११-१२। 
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गुणों का भी कथन करते है, जो नाट्य में आवश्यक हैँ ।१ तदनन्तर शारदातनय 
कुशीलव का लक्षण निरूपण करते हँ कि अनेक भूमिकाओं के हारा, वागंगकमं 
चेष्टाओंके दारा प्रकृति के सन्धान में कुशल होते है, वे कुशीलव कहलाते है ।2 
नटी का स्वरूप वताते हृष शारदातनय लिखते हँ कि चतुरातोचभेदों को ज्ञाता, 
कलाओं में कुशल, करणाभिनय की ज्ञाता, समस्त प्रकार की भाषाओंके ज्ञान सें 
विचक्षण नट की ग्रृहिणी नटी कहलाती है ।` विदूषक का स्वरूप-वर्णन करने के 
साथ ही साथ उसके सहायक विट काभी स्वरूप निरूपण किया है ।४ये विदूषकः, 
विट, चेट आदि नाट्यप्रयोक्ता राजा (नायक) के लिए सुखकारी होते टं ।* पसे 
राजा (नायक) के राजपरिवार में अनेक पात्र होतेह जेसे--अन्तःपुरिका, 
परिचारिका, अनुचारिका, संचारिका, अन्तःपुरचर, महिषी, महादेवी, देवी, 
भोगिनी, आध्िता, नाटक्रीया, कामुका, शिल्पकारिका, प्रेक्नषणिका, महचरी, 
प्रतीहारी, कुमारी, वृद्धा, आयुक्तिका, कचुकीय, वषंवर, किरात, ओपस्थापिक, 
निमुण्ड, अम्यागार, मुक, सभासद, वैतालिक, बन्दिजन आदि ।\ इनकी योजना 
वस्तु के अनुरूप आवश्यकतानुसार करनी चाहिए । 

नाट्यप्रेयोग को सिद्धि के लिए अनुकूल नाद्‌य-मण्डपों का विधान अत्यन्त 
अपेक्षित है। भावप्रकाशन मे जो चतुरस्र एवं त्रूयस्च नाट्यमण्डपों के नामोंका 
उल्लेख है, उस पर तो भरत का प्रभाव माना जा सकता है, परन्तु वृत" नामक 
जो नाट्यमण्डप है, उसकी परिकल्पना सवथा मौलिक है ।° यहु भी ध्यातव्य है 
करि इन रंगमण्डपों कौ वणेन-शली शारदातनय कौ अपनी अन्रुटी विशेषता है। 
भरत ने चतुरस्र एवं त्रूयस्र नामक नाटूयमण्डपों के अतिरिक्त तृतीय प्रकारका 


१. भा० प्र० पृ° २८८ पं० १३-१८। 
२. भूमिकाभिरनेकाभिः कमेवागंगचेष्टितेः । 
यथाप्रेक्ृतिसन्धानकुशलास्ते कुशीलवाः ॥ 
-भा० प्र° प° २८८ प° १६-२०। 
३. भा० प्र पृण २८८ प° २१-२२, पृ २८६ पं०१। 
४. भा० प्र प° २८६ पर २-११। 
५. एते नादयप्रयोक्तारो राज्ञां स्युः सुखभो गिनाम्‌ ॥। 
-भा० प प° २८६९१ १२ 
६. भा० प्र° पृ° २८६ पं० १३ से पु० २६९४ पं० १२ तक। 
७. चतुरश्चत्रूयश्चवृतभेदात्सोऽपि त्रिधा भवेत्‌ । -भा० प्र° पृ° २९५ पं &। 
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ारयमण्डय “विक्रष्ट' भी कहा है 1 भरत ने चतुर व त्रूय्॑ल ताटूयमण्डप का 
दर्णन करते हृए उनके आकार इत्यादि का उल्लेख किया दहै ।* किन्तु शारदातनय 
ने इन नाद्यमण्डपों का वर्णन नवीन ढंग से प्रतिपादित कियाहे। उन्होने जिस 
चतुरख मण्डप की चर्चा कीरै, उसमे राजा के साथ वारकन्या, समत्य वणिक) 
सेनापति सुहृदादि संगीत कौ योजना करते हैः तथा च्रूयस्र मण्डप म॑ राजमहिषी, 
ऋत्विक्‌, पुरोहित आचाय, अन्तपुर के जन इत्यादि उपस्थित रहकर मागक्रिया 
के साथ संगीत की संयोजना करते है ।* चतुरस से माग व देणी- “इन दोनों की 
मिश्ित संगीत-योजना की जाती है। वुत्त नामक नवीन नाट्यमण्डपे राजा 
परिजनों तथा सभासदों के सित संगीत कौ योजना करते टँ ।* इस वृत्त नामक 
नाट्य-मण्डय में (मा्गदेशी) भिन्न संगीत एवं चित्र नृत्य की योजना कीं 
जाती दै 1 

वेदपुराणकाल से लेकर भावप्रकाणन तक तथा उसके परिवर्ती ग्रन्थों पर 
टृष्टिपात करने से यह्‌ स्वतः सिद्ध हो जातादहै कि शारदातनय कौ नादटूयमण्डप की 
न्ित्रण-रौली नितान्त नवीन दै, जौ कि संगीतक्रिया कौ योजना की अनुपेक्षणीय 
अवेश्ना रखती है । यजुर्वेद मे एने नाद्‌ यमण्डप की चचा ह" जिसमें शलृष, विदूषक, 
चिच्रकारिणी आदि पात्रों एवं विविध सामग्रियों यथा वीणा, मजीरा आदि वादों 





विकृष्टश्चतुरखश्च त्रूयश्चरचंव हि मण्डपः । --ना० शा० चौ० २।८। 
. नाऽ शा० चौ० २।६६-१०५। 
३. वारकन्याऽमात्यवणिक्सेनापत्तिसुहत्सुतेः । 
यत्र संगीतक राज्ञां चतुरश्रः स कथूयते ॥ 
नना ९५९८० ०२९ ५४१०.,६२-१३.। 
४. ऋत्विवपुरोहिताचा्यः सहान्तः पूरिकाजनं : ॥ 
महिष्या सह्‌ यत्र स्यात््रयश्चोऽसौ रगमण्डपः। 
मा्गप्रक्रियया कार्यं संगीतं त्रूयश्रमण्डपे।। 
--भा० प्र० ¶० २६५, पं० १४-१६। 
चतुरश्र मा्गंदेणमिश्रे संगीतक भवेत्‌ । --भा० प्र° प° २६५, पं° १७। 
६. परमण्डपिकंः सद्भिः पौरजानपदं सह ॥ 
राज्ञः संगीतक यत्र वृत्ताख्यो रगमण्डपः ॥ 
--भा० प्र° प° २६५१० १०-११। 
७. मिश्रतु चित्रं संयोज्यं वृत्ताख्ये रंगमण्टपे। -भाः प्र° प° २६५ प० १८। 
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का एकत्रित प्रयोग हो सके। हरिवंश पराण में पारितोषिक-वितरणादि का 
कायेक्रम भी नाटूयमण्डपों में किया जाता था। मत्स्यपुराण में वस्तु शिल्प, प्रासाद 
निर्माण आदि की चर्चाहै। विष्णुधर्मोत्तिर पुराण मेदो प्रकार कै नाट्यमण्डपों 
का मात्र उल्लेख है ।* अग्निपुराण में ग्रह, प्रासाद, वास्तुकला के विधान कै साथ- 
साथ नटो-नतंकियों कै लिए दक्षिण दिशा में नाट्यमण्डप के निमणि का विधान 
प्रस्तुत किया गया है ।* पातंजल महाभाष्य में नाट्यमण्डप में नटस्वियों केद्वारा 
परिहास आदिका वर्णन क्रिया गया है।* वाल्मीकि रामायण में रंगणालाओं, 
नाटकों आदि की स्पष्ट चर्चा है।* ` कामशास्व में भी नाटृयगरृहों का उल्लेख है, 
जिनमें कुशोलवों के हारा उत्सव इत्यादि प्रस्तृत जयि जाते थे ।* अर्थशास्त्र की 
रचना के समय तक नाटूयमण्डप इतने अधिक विकसितहो चुकेथे कि उनमें नटा 
का वेतन आदि भी सम्भवतः दिया जाता होगा |“ राजशेखर के काल तक आति- 
आति भरत के समयमे ही नाध्यमण्डपों का विकास पूर्णरूपेण हो चुका था। 
काव्यमीमांसा में सोलह स्तम्भ वार द्वार एवं आठ मत्तवारणियों वाले विशाल 
नाट्‌यमण्डप का उल्लेख है । ` “शिल्परत्न'? नामक ग्रन्थे नाट्‌यमण्डपो की रचना 
राजप्रासादों के सम्प्रुख बताई गर्ईहै, जती कि भावप्रकाशन मे भी राजभवनों से 
सम्बन्धित नाटूयमण्डपों का वणेन दै । स्पष्टहै करि राजप्रासादो से सम्बद्ध नाट्‌थ- 


यजु° ३०।६, १०. १४ २०, २१। 

मत्स्यपुराण, अध्याय २५२-५७। 

विष्णुधर्मत्तिरपुराण २०।४-७। 

अ० पुर अध्याय १०२-१०६। 

तयानटानां स्त्रियौ रंगगता यो यः पृच्छति कस्य यमू इति तं तव तवेत्याहुः 
--पा० महा० ७। 

वात्मीकिरामायण, बालकाण्ड ५।१२, अयोध्या काण्ड ६।१४। 

का० सू० १।४।२८-३१ । 

अथेशास््र-- द्वितीय अधिकरण, अध्याय १, २।२७। 

सा षोडशभि- स्तम्भेः चतुभिः द्वाररष्टाभिः मत्तवारिणीभिषूपेता स्यात्‌ । 


--का० मी, पृ° १३२। 


2 ॐ @ < 


९०. मनुष्यराजवान्यादौ युक्तय लक्षणसंयतम्‌ । 
सवं समाचरेत्‌ नाट्यमण्डपेषु यथोचितम्‌ ॥ 


--शिल्पर्‌त्न प° १९६-२०१ (त्वन्म सं० सी) 
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संगीत-रत्नाकर' में नृत्यशालाओों मे राजा मंत्री, सेना- 
नदियों, नागर, विलासिनी तथा अंगरक्षकर आदि 
है, उस पर भावभकाशन में प्रस्तृत वणेन 


मण्डप भव्य ही रहे होगे 
मंत्री, सेनापति, अन्तःपुर कौ 
के लिए जो स्थान निर्धारित किया गया 
का स्पष्ट प्रभाव जान पड़ता दै । 


नाटय नत्त-योजना के विना पूणं नहीं माना जा सकता अतः उसमे नुत्त 
विधान भी होना आवश्यक है । नाट्य नृत्त कै विना शोभित नहीं हो सकता । 
अतः नृत्त की परम्परा भी नाटय-जितनी ही आचौन मानी जा सकतीहै। प्रायः 
समस्त लोक को नृत्त स्वभावतः अभीष्ट होता है 1" नाट्यशास्त्र में नुत्त के दो भेद 
ताण्डव व लास्य कहे गये हैँ ।* इसी के जाधार चर णारदातनयने भी ताण्डव ओर 
लास्य-इन दो नेदं को उद्धत तथा मधुर कहा है 1* लास्य में ललित अंगहार, 
ललित लय, कैशिकी वृत्ति तथा गीति का प्रयोग दहोतादै। ताल, गीत, वाद्य, 
नृत्त तथा अभिनय के क्रममे जौ सुकुमार प्रयोग होता दहै, वह्‌ लास्य कटलाता दे । 
उद्धत करणो, उद्धत अंगहारो, आरभटी वृत्ति से युक्त गीतकाल मं प्रयुक्त नृत्त 
ताण्डव कहलाता है 1“ यह दोनों ताण्डव व लास्य नाटक के पूवेरग के आदि में 
करिये जाति हं । इन दोनों को ही नट के द्वारा सम्पन्न किये जाने के कारण "नादयः 
कहा जा सकता है । लास्य नृत्त मे हस्य व श्णुगार का संयोजन होतादै, श्युंगार 
के साथ-साथ कभी अदुभृत का भी नियोजन किया जाता हँ < नाट्यशास्त्र की 
भाति गारदातनय को ओेयपदादि दश लास्यांग स्वीकार दहै ।` इसके अतिरिक्त शारदा- 
तनय ने लास्य को श्छुबला, लता, पिण्डी, मे्क--चार प्रकार का र्वाणत किया 


१. संगीत-रत्नाकर, पृ० १३५-६१ (आनन्द शर्मा सीरीज) 
२. किन्तु शोभां जनयतीत्यतो नृत्तमिदं स्मृतम्‌ । 


प्रियेण सर्वलोकस्य नृत्तमिष्ट स्वभावतः ॥ -नाण्णा० चौ० ४/२६१. 
३. सुकुमार प्रयोगस्तु श्युगारसम्भवः । 
तस्य ताण्ड्यप्रयुक्तस्य ताण्डवस्य विधिक्रियाम्‌ ॥ -ना०° शा० चौ ४/२६६ 


४. पुनरेतदुद्रयं दधा मथुरोदढधतभदतः । 
मधर लास्यमाख्यातमुद्धतं ताण्डवं विदुः 1। 
-भा० प्र° पृण २९६ प° १३-१४ 
५. भा० प्रे° पृ० २९६ पं० २०-२२, पृ० २६७ प° १, ५-५। 
६. भा० प्र° पृ० २९७ १० २-३, प° २९६ प° ११-१२। 
७. ना० शा० चौ° २०/१३६-१५३; मा० प्र प° २९७ पं० ११। 
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1 


है । भावकेभेदसेभौ 


लास्य गदो का उल्लेख किया यथा रुच्या, 
गण्डली जादि । यह गु के अनेक भेदों का उट है 


मिन 1 यह गुणतो न वधा 
यत्ते देशी ताल, वाद्य, देशी गीत, चौसठ अंगो से युक्त गति तथा 
लय से तत होता है |" ताण्डव भी चण्ड, प्रचण्ड व उच्चण्ड के भेद से तीन प्रकार 
काहोतादे। उन 0 मे सदव आरभटी वृत्ति की परिकल्पना को जाती है । चण्ड 
नामक ताण्डव मे विलम्बित लय एवं अतीत ग्रह्‌ के सहित आरभटी वृत्ति का 
प्रयोग किया जाता है 1 प्रचण्ड ताण्डव में मध्यलय, आरभटी वृत्ति, समग्रह का 
प्रयोग होता दै। उच्चण्ड ताण्डव द्र तलय, अनागतग्रह तथा आरभटी वुत्ति से 
युक्त होता है । तीनों प्रकार के ताण्डव गीत-वाद्से युक्त होति दै । इन तीनों 
ताण्डवों मे करण, अंगहार, गीत, वाद्य, लयादि उद्धत रूप से प्रयुक्त की जाती है। 
चण्ड नामक ताण्डव में वीर तथा रौद्र रत मिभरित रूप में प्रयुक्त हते हं। प्रचण्ड 
मे रोद्र तथा वीभत्स का मिश्रण रहता है तथा उच्चण्ड मे रौद्र वीभत्स एवं 
भयानक कौ संयोजना होती है । चण्ड ताण्डव में नृत्तके अंगों के साथ करण एवं 
अगार हीते दँ । प्रचण्ड मे प्लुत, लंगित तथा भुधिष्ठ नामक करण, ध्रमरी, भौम- 
चारी तथा द्रत गति होती है । उच्चण्ड मे आकाशचारी, भ्रमरी, करण व अंग- 
हारोंके साथ द्रत लथ होती है । पिण्डीबन्धं से युक्तेताण्डव के अन्य अनेक भेद 
होते दै जिनके प्रयोग म परिक्रमा आदिक द्वारा जजर कीपूजाका विधान 
टोतादे।` 
भरतार्णव मे ताण्डव तथा लास्य से उस व्रत्य की भभिव्यंजना मानी गईं 
है, जो किं स्त्री तथा पुरुषों के वारा मिले-जूले रूप से किया जाता है । उन सबके 
समन्वित रूप को “सप्तलास्य' कहा जाता है । इनमे से प्रथम दो शुद्ध व देशी- 
ताण्डवके रूप हैँ तथा शेष पाँच पेरुणी, पेडःखणी , कुण्डली, दण्डिक तथा कलश 
नामक भदो को लास्य कहा गथा है । देशी ताण्डव के पाच भकार हं। शुद्ध ताण्डव 
सात प्रकार के ह । सप्तलास्यों मे से शुद्ध व देशी ताण्डव के अतिरिक्त जो पेरुणी 
भादि पाँच लास्य कहे गए है, उनको क्रमशः ब्रह्मा, सरस्वती, विष्णु तथा लक्ष्मी 
से तिस्सृत माना गया है ।3 


देशी ताण्डव का वणन शारदातनय ने भी प्रस्तुत किया है जिसमे देशौ 


१. भा० प्र° पुर २६७ पं° ६-१०, १५-२० । | 

२. भा० प्र° पृऽ २९८पं० १४-२२ १९ २६९६ १० १-१० पण २६९७ पश 
१२१४ । 

३. भरताणंव १ २३/७०६-१ ०, ७२१-२२९) ७६ ०-६१ । 
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ताल, देणी भाषा, वीर, अद्मृत, श्युंगार, हास्य रस की योजना की जाती है, किन्तु 
इस नुत्य को कभी-कभी ही प्रयोग किया जातादहै, सवत्र रूपकोंमे इसको योजना 
नहीं कौ जानी चाहिए । देशी लास्यकाभी वणंन शारदातनयने क्ियाहै।' 

नाटय. नुत्व अथवा नृत्त बुन्दहीन तो कदापि शोभायमान नहीं होते है, अतः 
नाटय प्रयोग में नुव्यादि की योजना के समय बृन्द (@्णाल्या४) का विधान 
आवश्यक रूप से प्रकल्पित किया जाना चाहिए । बृन्द में नट, नतंक, गायक, वादक 
मिलकर प्रयोग करते हैँ ।: आभ्यन्तर तथा बाह्य के भेदसे बृन्ददो प्रकारका होता 
है । ज्येष्ठ, मध्य तथा कतिष्ठादि के भेदसे बृन्द पनः तीन प्रकार काटोता 
है । लास्य एवं ताण्डवादि के व्रेयोग में बुन्द कौ अत्यधिक उपादयता होती 
है, जो कि पाँच प्रकारकाभी होता दै । जिनके नाम दहै उत्तमोत्तम, उत्तम, 
मध्यमोत्तम, मध्यम, कनिष्ठ । बृन्द प्रयोक्ताओंके गुणो का भी विस्तृत वर्णन 
णारदातनय ने क्रिया है जिनका ध्यान नाट्यनृत्य-प्योग के अवसर पर रखना 
आवश्यक है | 

गारदातनय ने जो देणी ओर मागं चत्तो का संयोजन निदंशित किया है, 
उसमें से “मार्ग'मेंध्रुवाका प्रयोग होतादहे। घ्रुवार्पाच प्रकार की होती है- 
प्रावेशिकी, आक्षेपिकी, प्रासादिकी, आन्तरा तथा नेष्क्रामिको । धरुवा मे अलंकार, 
लय, वणं, गीति, यति पाणि काप्रयोगहोतादहै। ध्रुवके पाँच विकल्पहेतु भी 
शारदातनय ने उल्लिखित किये है--जाति, स्थान, प्रमाण, प्रकार तथा नाम- 
कल्पना । विशेष ध्यातव्य है कि गीत, रोदन, सम्भ्रान्ति, प्रषण, उत्पात, विस्मय 
के समय ध्रुवा का प्रयोग नाद्य प्रयोक्ताओंकं द्वारा नहीं किया जाना चाहिए । 
ध्रवा के अंगों-- गीत, कला, वाद्य, आतोद्याद, छन्द आदि का प्रयोग जैसा निदिष्ट 
है वेसा ही करना चादिए यथा-- पूवं रग के अन्त मे वाद्य तथा उसके पश्चात नृत्त 
प्रयुक्त होना चादिए, उसके साथ गीत वाद्य का प्रयोग होना चादिए।* भरत ने 
भी धृवा गान को अत्यन्तौपयोगी बताया है ।* शारदातनयने जो प्रोवेशिकी आदि 
पांच भेद ध्रुवा के वणित किह, वे भरतानुसार हैँ ।\* शारदातनय ने घ्रूवागान 
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ने भाषानियम का निर्देश किया है 19 जबकि नाट्यशास्त्र मे यहं परिलक्षित नहीं 


होता । 


णारदातनय ने नाट्य प्रयोग विधि के सन्दभं म ही नायकनायिकादि पात्रों 
के उपमेय गुणों का विस्तृत निर्देश करिया हे। नाद्य पे नाट्य प्रयोक्ताओं के 
नारा इन ओपम्य विशेषो का रसभाव के अनुरूप प्रयोग करना चाहिए |: इसी 
मतंग मे रस-भाव की तादात्म्यता का कथन करते हैँ । नाशूय- प्रयोग मे रस एवं 
भाव तो सवंप्रमुख तत्त्व हैँ । रस तथा भावों की अभिनेयता का होना अत्यावस्यक 
है । टन दोनों की वक्याथंता भी अत्यन्त अपेक्षित है । नाट्य मे केवल रसभाव को 
टी नहीं, अलंकासों की तथा गणोकौीभी वाक्यर्थता नितान्त आवश्यक होती रहै। 
उदाहरणार्थं भारवि तथा कालिदास ने रसभाव, अलंकार तथा गुणों क वाक्याथेता 
प्रदणित की है । 


देशादि विशेष के अनुसार तोटकादि ृत्यभेदों कौ योजना नाटूय-योग मे 
प्रयुक्तं की जानी चाहिए ।४ नाटय में विभिन्न देशो के वणेन के अनुसार तद्षरुक्त 
भाषा तया पात्रों का पिधान होना चाहिए, इस कथन की भूमिका के लिए शारदा 
तनय भारतवषं कै तत्कालीन भौगोलिक स्वरूप इत्यादि का वर्णन करत इ । 
शारदातनय के अनुसार भारतवषं काल० चौ० का परिमाण नो तथा सात सहल 
योजन है 1 (एक योजन आठ मील के बराबर माना जाता है।) सतयुग मे तो 
मनुष्य यहाँ पर सुख से रहते ये । किन्तु व्रेताधुग तथा हर ॐ, के आते-जात 
कालान्तर मे लोग शीत की अधिकता के कारण उत्तर से दक्षिण कौ भरः आकर 
वस॒ गये । उनके द्वारा छोडे हृए स्थानों मे अधं देवों यथा यक्षो, विद्याघरोः 
गन्धर्व, सिद्धादि का निवास हो गया । इस प्रकार सतयुग मे लोगों ने सम्पुणं भारत 
को येर्‌ कर उसमे निवास कर लिया धा, परन्तु शीत के आधिक्य के कारण उन्हने 
प्रत्येक आने वाले युगो मे २२५० योजनो तक उत्तरी भाग को छोड द्ियाथा। 
अन्त में कलिधुग मे देश में से केवल २२५० योजन का भाग कम हो गया था, 
यही "दक्षिणा पथः के नाम से जाना जातादहै, जो कि भारतवषं का एक चौथा 
भागरै। यह्‌ दक्षिणापथ शारदातनयं ने पाड्य, कौलादि ६४ देशों अथवा जनपदों 
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मं विभक्त कर दिया है जिनमें म्लेच्छ कहलाने वाली द्रमिड, कन्नडादि अठारह 
बोलियां (0191९५15) वोली जाती थीं। इसके आगे गारदातनय नाट्योपयोगी 
भाषाओं का निर्देश करते है यथा- संस्कृत, प्राकृत, पैशाची, मागघी, शौरसेनी 
तथा अपश्चरश । उन्हीने विभाषाओं तथा वेभापिंकोंका भी उल्लेख किया है। 
इन वंभाषिकों यथा शकार आभीरादिके स्वरूपादि का विस्तृत रूपेण कथन किया 
गया है । इनको रंगमंच परदो ह्यो के मध्यान्तर मे सभासदों का मनोरंजन 
करने के लिए प्रथुक्त किया जाना चाहिए 1१ 


णारदातनय नटो के लिए नितान्तावश्यक परिज्ञेय का कथन भी करते है 
कि नटोंक लिए यह आवश्यक है कि उन्हुं देश-देण के आचार-विचार, व्यवहार, 
वेष-मूषा, आकार-प्रकार, विहार तथा भिन्न-भिन्न प्रकृति आदि का सम्यक्‌ ज्ञान 
टो जिससे क्रि उनका नाट्य में अभिनय सफल हो सके ।: 

नाटक के पावो के लिए उपयोग में आने वाली भाषा के नियम-निदेश भी 
शारदातनय ने किए हैं । पुरुषों तथा उत्तम पात्रों को संस्कृत भाषा बोलनी चाहिए 
तथा स्त्रियों के द्वारा प्राकृत, शौरसेनी का प्रयोग होना चाहिए ; अत्यन्त नीच 
पात्रों कै द्वारा पंणाची भाषा तथा अन्य नीच पात्र जिस देश से सम्बन्धित हीं, उस 
देश की प्रचलित भाषा को प्रयुक्तं करना अपेक्षित है । जो पात्र संस्कृत बोल सकते 
है, उनकी एक लम्बी सूची प्रस्तुत है । शाक्य चक्रचर आदि संस्कृत का प्रयोग नहीं 
कर सकते । अविद्यावान, विकलांगादि के लिए भी संस्कृत का प्रयोग निषिद्ध है ।* 
इसी संद सें शारदातनय नाट्य के पात्रों के लिए परस्पर-व्यवहारोपयोगी कुछ 
पारिभाषिक शब्दों यथा-इत्यलम्‌ बाढम्‌, कान्ते, प्रिये, आयं इत्यादि का प्रयोग किन- 
किन-पातों को किस अवसर पर किस प्रकार करना चाहिये-इस का भी स्पष्टत 
निर्देश प्रस्तृत करते हैँ । पा्ोंके द्वारा ‹स्वगत' इत्यादि का कथन भी आवश्यक- 
तानुसार होना चाहिए । स्वगत को त्रिपताकाहस्त द्वारा अथवा आकाश्र की भोर 
अभिमुख होकर कहा जा सकता है ।४ 


इन सब तत्त्वो के अतिरिक्त नादूयभ्रयोग का एक अन्य प्रमुख तत्त्व भी हैः 
जिसे “अभिनय' कहा जाता है । नाद्यप्रयोक्ताओं के अभिनय के विना नाद्यप्रयोग 
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को अभिनीत ही नहीं किया जा सकता है । भरत ने यह अभिनय चत॒विध कहा है - 
आंगिक, वाचिक, सात्विक तथा आहायं । इसी आधार पर अभिनयदपंण, दश- 
रूपक नाट्‌यदपंण, शंगारप्रकाश, साहिव्यदपंणादि ` ग्रन्थों मे अभिनयोल्लेख प्राप्त 
होता है 1“ शारदातनय तो वाचिकादि अभिनय को इतना अधिक प्रयोज्य एवं 
अपेक्षित मानते हैँकिवेतो नाट्य के प्रमुखतम तत्त्व "रस" का विवेचन एवं विभा- 
गादि का वर्णन वाचिकांगिकादि के भेद सहित ही विस्तार से प्रस्तुत करते ह ।- 


समीक्षा--रस प्रकार नाट्यप्रयोग कै समस्त प्रकारो एवं तत्त्वों के विवेचन 
पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि शारदातनयने इस विषयमे किसीभी 
तत्तव को अता नहीं छोडा है । रस, भाव, पात्र, अभिनय, रंगमंच, भाषा, नाद्य- 
मण्डप, संगीतयोजना, नव्यविधान, वाद्य-प्रयोग, वेष-विन्यास, नाटूयोपयोगी- 
वृत्तिर्या, नाट्‌यप्रयोक्ताओं के कत्त ग्यनिदंशदि अनेकानेक विषयों का आकलन प्रस्तुत 
करके नाट्यप्रयोग विधि को सम्पन्नता से प्रदशित किया है । शारदातनय के पूवेवर्ती 
तथा परवर्ती नाद्यग्रन्ों मे आचार्यो की दुष्टि केवल नाटूय तत्त्वों पर ही अधिक 
रही है, संगीत से सम्बन्धित तत्त्वों पर किचित्‌ ही ठहरी है । परवर्ती नादट्‌यग्रन्थो 
यथ। साहित्यदपण, रसाणंवसुधाकर आदिमे भी यही बात परिलक्षित होती दै। 
परन्तु भावप्रकाशन मे संगीत के सभी पक्षों यथा-गायन, वादन. नृत्य, नृत्त, ताण्डव- 
लास्य, ताल, लय, श्रुति, स्वर आदि पर भी उतना ही उदार एवं व्यापक द्ष्टिकोण 
रहा है, जितना कि नाट्‌यपिषयक अन्य पक्षों पर । हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि शारदा- 
तनय के भावप्रकाशन का आधार-ग्रन्थ नाट्यशास्त्र ही रहा होगा, क्योकि वे अनेक 
स्थलों पर 'भरतादिभिः : शब्द का उल्लेख करते हुए भरत के मत को समादृत करते 
चलते है । परन्तु उनकी यह अपनी अनूटी विशेषता है कि जिस अंग को जहाँ से 
भी उद्धृत करके अपने ग्रन्थ में रखा है, उसे अपेक्षाकृत स्पष्ट एवं विस्तृत रूप 
प्रदान किया है, ओर जो उनकी मौलिकता है, वे तो अपना उच्चतम स्थान निधौ 
रितकरदहीलेतीदहै। 


पात्र, जाति एवं देशों के अनुकूल भिश्-भिन्न भाषाओं का दशम अधिकार 
मे जैसा वणन शारदातनय ने क्रिया है, वह अन्यत्र दुलभ है । नादयप्रयोक्ताओं का 
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वणन करने मे उनकी दुष््टि भरतके ही समान संद्धान्तिक के साथ-साथ व्यावहारिकं 
भी रही है । नत्यविधान के वणन में उन्दने नुत्त-नत्य आदि का मागंव देशी के 
भेद से कथन करते हए ताण्डव एवं लास्य का जौ विस्तृत तथा व्यवस्थित निरूपण 
किया है, वसा विस्तार तो नाट्यशास्त्र मेंभी दिष्दशित नहीं होता । फिर अन्य 
भरत परवर्ती आचार्यो की दृष्टि प्रयोगात्मक न होने के कारण तत्तद्‌ ग्रन्थौंमें तो 
व्यापकता एवं व्यावहारिकता का अन्वेषण व्यथंदहीदहै। 

शाःरदातनय का सर्वाधिक महत्वपूणं मत तौ नादटुयप्रयोग कौ सवप्रथम अवता- 
रणा के विषय मेँहै। भरत, नन्दिकेश्वर आदिमे कतिपय भिन्न दढ्ग सेवे नार्य 
प्रयोग की उत्पत्ति एवं व्रिक्रास मानते दैँ। इस विषय में उनका मत भरतादिस 
किसी प्रकार भी कम महत्वपूर्णं नहीं है, अपितु रोचक एवं तकंसंगत है । शारदा- 
तनय ने नाट्यप्रयोग की सिद्धि के लिए जिन विभिन्न तत्त्वों एवं शास्त्रीय सिद्धान्तो 
का उल्लेव करिया है, उनका विधान नाटूयत्रयोग की सिद्धिके चरमोत्कषं के लिए 
सर्वधा प्यति एवं अनुकूल दह । 





अध्याय ४ 


दशरूपक तथा उनके भेद 


.रूपयतीति' इस अथं मे “रूपि' धातु मे “्वूल' प्रत्यय लगाने से रूपक 
शन्द वनता है", "रूप" एवं "रूपकः शब्द ऋष्वेद, तंतरीय ब्राह्मण, मिलिन्द प्रश्न 
आदि मेँ प्रयक्त हा है । यह दूसरी वात है कि प्रत्येक स्थान पर उसका अथं 
अभिनय के अथं मे समाविष्टन हज हौ । रूपक का सम्बन्ध दुश्यकान्य से दहै। 
र्पक्र मे नट के दारा अधस्थानुकृति के साथ-साथ रूपका आरोप भी किया जाता 
हे 1 अभिनय की चरम पुणंता एवं उत्कपं रूपकमें ही प्राप्त होता हं। 

भरत ने दशविध रूपक कहे हँ तथा उन दणरूपकों का विधान उन्होने 
लक्षणों के सहित किया है । रूपक के इन दश भेदो के नाम भरतने इस प्रकार 
परिगणित किए है नाटक, सप्रकरण अंक, व्यायोग, भाण, सम॑वकार, वीथी, 
प्रहसन, डिम, इंहामृग । इनमें से अंक' के लिए उत्सष्टिकांक शब्द का भी प्रयोग 
हआ है । हन दशरूपकं मे से भरतने नाटक एवं प्रकरण कै योगसे (नाटी की 
उत्पत्ति भी प्रदशितकी है ।* धनंजयने भी इन दश रूशकोंकाटी वणेन किया 
है ।€ ये दश रूपक रसात्मक होते हैँ ।` 


१. शब्द कत्पद्रत; चतुथं काण्ड, पृ° १७४ 

२. क० वे ६।४६।१८; संस्कृत इंगलिश डिक्शनरी (मोनियर विलियम) पृ०्टठ- 
४; मिण प्र° पृ ३४४ (टादस्स आओंफ संस्कृत इमा से उद्धृत) 

रूपकं तद्‌भवेदरूपं दृश्यत्वात्मैक्षकंरिदम्‌ ॥। -- भा० प्र° पु° १८० पं. 
ना० शा० चौ० २०।१-३; ८, ६४६५, १५४. 

द्० 5० १।७. 

भा० प्रण पृ० २२१ १० ११. 
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दशरूपक लक्षण 

नाटक-- रूपक के दश प्रकारों में "नाटक प्रमुख माना जातादहे । क्योंकि 
अन्य रूपकों की अपेक्षा इसमें रसपरिग्रह सर्वाधिक मात्रा मे प्राप्त टोतारै, तथा 
इसमें सम्पूणं लक्षणों कौ उपयुक्त अवस्थिति होती है ।* इसी संदभं में शारदातनय 
प्रकतित्वादु, रसपरिग्रहात्‌ तथा सम्पूरणलक्षणत्वाद-इन तीनो का स्पष्टीकरण भीं 
विस्तारपूर्वक करते हैँ ।० उन्होने नाटक की व्यापकता नाट्यशास्त्र कौ भांति भी 
वणित की दहै ।* नाटफ़ को विद्वानों के मूक्तिअभ्यास के कौशल से युक्त; सवेलोकानु- 
रजक, राजाओं के चरितो को नाना रसभावों से आवेष्टित करके प्रस्तुत करने 
वाला तथा सृख-दुःख की उत्पत्ति का कारक जानना चाद्िए 1 “क्रम से इस प्रकार 
के नाटकोंके उदाहरण भी शारदातनयमें प्रस्तुत किए ह यथा ‹रत्नावली', 
"मलयवती", "गरुडचं चु', “नागानन्द' आदि ।` 

शारदातनय नाटक को तभी सम्पुणं मानते दै, जबकि उसमे पंचा 
प्रकृतिर्या, पंचावस्थाएे, षोडश अंग, चार वृत्तिर्या, पंच संधिर्यां, इक्कीस सन्ध्यन्तर, 
नव्वे संगीतांग तथा छत्तीस भूषण हों ।* इस विषय में उन्होने शगारप्रकाश' का 
अनुकरण नहीं किया है, जहां कि सम्पूणं नाटक के लिए चौसठ अंगों के चार समूहो 
का निरूपण दहै । शारदातनयने तो नाटक के चौसठ अलंकारोंका एक नवीन समूह्‌ 
रखा टै तथा उनमें से चौवन अलंकारो की परिभाषा भीप्रस्तुतकीहै। भरत 
दवारा निर्धारित छत्तोस भ्रुषण अधिकांश रूपसे चौँसठ अलंकारोंके इस समुहमेही 
सम्मिलित कर लिए गए हँ । अन्य शेष अलंकार शारदातनय-कृत मौलिक प्रस्तुती- 


भा० प्र° पृ २२१ पं १४-१५; द० ₹<० ३।९१. 
भा० प्र पु° २२१ पं० १६ से पु° २२२ पण १-१३ तक. 
ना० शा० चौ° २१।१२२. 
न तज्ज्ञानं न तच्छित्पंनसाविद्ान सा कला । 
न तत्कमं न योगो सो नाटके यन्न दृश्यते ॥ 
| -भा० प्र०प्‌० २२२, प० १४१५. 
भा० प्र° प° २२२ प १६-२२; ना० शा० चौ० २०।१२. 
भा० प्र° १० २२२१० २०-२२ । 
भा० प्रण प° २२२ प० ८-१३। 
भा० प्रण प° २९२२३१० ११-२२, प्रण २२६ पं० १-७, पुण २३७ पं० १०, 
ता० शा० चौ० अध्याय १७। 
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करण के अन्तगंत माने जा सकते हैँ । विश्वनाथ नै केवल तेतीस अलकारोकाही 
निदेश किया है, तथा शिगभुपाल ने छत्तीस भषणो का वर्णन किया है 1 

नाद्यनीति' इस अथं में "नट्‌ वत्ते धातु से "णिच्‌" एवं “ण्वृल प्रत्यय लगा- 
कर नाटक शब्द निष्पन्न होताहै। नाटक शब्द की व्युत्पत्ति "णद्‌ नृती" धातु स 
भी मानी जा सकती है ।> अभिनवगुप्त ने इस धातु का स्पष्ट रूपसे तो उत्लेख 
नहीं किया है । हाँ, नाटक की व्युत्पत्ति के समय उन्होने नति, प्रह्वीभाव एवं नमन 
आदि भावों का सम्बन्ध नाटक के साथ प्रदशित किया है जिससे स्पष्ट है कि 
अभिनवगुप्त ने नाटक शब्द कौ व्युत्पत्ति नमना्थैक नट्‌" धातु से स्वोकार की है ।3 
किन्तु यह व्युत्पत्ति नाट्यदपंणकार को मान्य नहीं है । उनके अनुसार इस प्रकार 
से व्युत्पत्ति मानने से तो (नाटक' शब्द नही, अपितु "नटक' शब्द बनेगा, क्योकि 
घटादि गण धातुओं कौ मित्‌ संज्ञा होकर "मितां हस्वः" सूत्र से हस्व हो जाता 
हे । अतः उनके अनुसार नट्‌ धातु को वत्यथंक मानना पड़ेगा ।* यहाँ यह ध्यातव्य 
हे कि अभिनवगुप्त ने न्तना्थंक नट्‌ धातु से भी नाटक शब्द कौ व्युत्पत्ति प्रस्तुत 
कीट ।“ 

नाटक को प्रकृति एवं कायो के विषय में शारदातनय मर्य रूप से भरत 
एवं धनंजय से प्रभावित जान पडते हैँ । इसी संदभं मे शारदातनय कोहल एवं 
मात्रृगुप्त के भिन्न-भिन्न विचारों का उल्लेख भी करते चलते है । नाटक पांच अंक 
से दस अंक तक हो सकता है। शारदातनय ने इनके क्रम से उदाहरण भी प्रस्तुत 
किए हँ, यथा-चत्रावली, गौरीगृह, विक्रमोकंशीय, रामाभ्युदय, शाकुन्तल, 
नल विक्रम, देवीपरिणय, बालरामायण आदि | 


१. सा० द° ६।१६९५-१६८. र०° सु° ३।६७-१०१। 
२. शब्द कल्पदूम, द्वितीय काण्ड, प° ८५२। 
३. अभि० भा० अध्याय १८ पृ० ४१३-४१४। 
४, ना० द० १।५; सूत्र ४। 
५. नाटक नाम तच्चेष्टितं प्रह्ीभावदायकं भवति तथा ह्‌दयानुप्रवेश रंजनोल्ता- 
सनया हृदयं शरीरं च ““" ˆ“ “““"““"नतंयति "१... “नाटकम्‌ । 
-अभि० भा० अध्याय १८, प° ४१३। 


६. ना० शा० चौ० २०।१०-्द; दऽ रू० ३।२३-३८; भा० प्र पृ० २३३ 


प० १५२२; प° २३४१० {१-२र; १० २३५१० १-२२; प° २३६ 
१० १-२२; प° २३७ ष१ं० १-२२; ए० २३८ प° १-४। 
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विश्वनाथ एवं शिगभूपाल ने नाटक का जो स्वरूप प्रतिपादित कियाह 
उस पर शारदातनय का स्पष्ट प्रभाव जान पड़ता है 1१ रूपगोस्वामी को 
नाटकचन्द्रिका' में वणित नाटक का लक्षण भादेप्रकाशन एव रसाणव-सुधाकर स 


प्रभावित है।" 

घ की नाटक-विषयक परम्परा का उत्लेख भावप्रकाशन कौ अपनी 
अनूटी विशेषता है, जिसके दशंन अन्य ग्रन्थो में दुलंभ है, केवल (काव्यानुशासन' मे 
उसका आभास-माच्र प्राप्त होतादै। सबन्धू के अनुसार नाटक पाच प्रकारका 
होता रै- पूणे, प्रशान्त, भास्वर, ललित तथां समृग्र । प्रण के उदाहरण स्वरूप 
अप्रसिद्ध रूपक "कृत्यारावण' को शारदातनय ने रखादै, वथोकि इसमं गखादि 
` पचसंधिर्यां पूणेरूप से पल्लवित हृद हं। प्रशान्त . नामक इसरा नालक-त्रकार 
न्यासादि (न्यास, न्यास-समुदुभेद, बीजौक्ति, बीजदशन अन्‌दिष्ट संहार) पांच 
ग्रकार की विशेष संधियों स युक्त मानादहै, जो कि मुखादि पंचसंधिया क प्रयोजन 
को सिद्ध करती है। इसका उदाहरण “स्वप्नवासवदत्ताः है, जिसमे मुखादि के 
प्रयोजन से युक्त न्यासादि पंचसंधि्यां सुनियोजित हृद ह । यद्यपि 'स्वप्नवाततवदत्ता' 
म श्युंगाररस मुख्य है, परन्तु फिर भी यह प्रशान्त के लक्षणानुसार श्रणान्तरसभू 

यष्ठं' है, क्योकि इस नाटक मे तिवंदव्यभिचारी भाव अत्यन्त महत्वपुणं भूमिका 
निभाता है नाटक के तीसरे प्रकार "भास्वर मे पच संधियों का एक अन्य समुदाय 
रहता है, जिनके नाम है-- माला, नावकिद्ध.यंगग्लानि, परिक्षय, मात्रा, अवशिष्ट- 
संहार । भास्वर के उदाहरणके र्पमे 'वबालरामायणः कोरखा गयाहै, जो कि 
भारतीवृत्तिभयिष्ठ तथ वीर एवं अदुभृत रसो से युक्तहै। (बालरामायणे 
भास्वर के लिए अपेक्षित सधियोंमेंसे प्रथम माला कै अतिरिक्त शेष चार संधियों 
के दशन तो कराये गये है, परन्तु “माला' कै विष्लेषण कै लिए ुदराराश्चस" की 
एक घटना का उद्धरण प्रस्तुत करिया गयाहि। नाटक का चतुथं प्रकार "ललित त 
जो कशिकी वृत्ति तथा छगाररससे यूक्त होता है, इसका उदाहरण शारदातनय ते 





९. सा० द० ६।७-१०; र० सुऽ ३।२१२; भा० प्र° पृऽ २२२ पं०१ १, १८-१६ 
पृ० २३९ पण ३-४; पृ० २३७ पं०९, ११, १३। 

२. ना० चंण० श्लोक ३- ६। 

२. युबन्धूनाटकस्यापि लक्षणं प्राह पंचधा । 
पृण चव प्रशान्तं च भास्वरं ललितं तथा ॥ 
समग्रमितिविज्ञे याः नाटके पंच जातयः। 
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विक्रमोवंशीय के रूपमेंदियादहै। ललित में विलास, विप्रलम्भ, विप्रयोग, 
विशोधन, उदिष्टार्थोषसंहार नामक पांच संधियाँ होती हैँ । वत्सराज, ययाति तथा 
राम कौ कथाओं से उद्धृत कुछ घटनाएँ भी ललित नामक नाटक प्रकार की विला- 
सादि संधियों की समीक्षा करने के लिए प्रस्तुत की गई हैं । ललित की पांचवी संधि 
उदिष्टा्थपि-संहति के विश्लेषण के लिए विक्रमोवंशीध की कथा काही प्रभ उद्घृत 
किया गयादहै। नाटक कै पांचवे प्रकार समग्र" का प्रतिनिधित्व "महानाटक' के 
दारा किया गया है, जिसमें समस्त वृत्तियां तथा लक्षणों की सम्पन्नता रहती है । 
समग्र के उदाहरण के लिए नृत्तचार' नामक नाटक भी प्रस्तुत किया गया हे ।* 


उपयुक्त पाचों प्रकार की नाटक जातियों में उपक्षेप, परिकर, परिन्यास 
तया विलोभन नामक अंगों का विधान होना चाहिए । प्रशान्त नामक नाटकप्रकार 
मे युक्ति, प्राप्ति, समाधान, विधान तथा परिभावन की योजना अवश्यमेव होनी 
चाहिए । भास्वर में आज्ञापवाद, सम्फेट, प्रसंग, विद्रव तथा संग्रह नामफ़ अंगोकौ 
योजना होनी चाहिए । ललितमें विरोध, प्रणय, पयु पास्तन, पुण्य, वज नामक 
अंग अवश्य ही सुनियोजित होने चाहिए। ये सब प्रकार के विविध रूप समग्र 
मे होने चाहिए । 


शिगभुपालने इन पूणं आदि भेदों को अपिरम्य तहीं माना है; किन्तु 
यह उचित नहीं है । एेसा कहकर तो शिगभूप।ल ने अपनी संकीणंता एवं रसअग्रा- 
ह्यता का ही परिचय दिया दहे। ४8 

प्रकरण--इसके विषय में शारदातनयने तीन विभिन्न परिभाषाएं प्रस्तृत 
की हैँ" उनमेंसे प्रथमदो तो उसी प्रकार की है, जेसी कि नाट्यशास्त्र एवं दशरूपक 
मे पाई जाती हैँ ।< तृतीय परिभाषा एक तत्त्व (अर्थात्‌ प्रकरण में विष्कस्भक के 
सम्मिलित होने) पर नाट्यशास्त्र एवं दशरूशक से भिन्नता रखती है । इसके अनु- 
सार विष्कम्भक-यक्त प्रकरण के वणंन-प्रसंग मे शारदातनय ने भोजके मत को उद्ध.त 


१. भा० प्र० पृ० २३८ पं० १८२२; पृ० २३९ पर १-२२; १० २४० .प१९ 
१-२२; प° २४१ पं १-५,१५. 
२. भा० प्र° पृण २४१ पंण ६-१४. 
३. नाटकस्यतु पुर्णादिभेदा : केचन कल्पिता; 
तेषां नातीव रम्यत्वादु परीक्नाक्षमत्वत : ॥ -र० सु० ३।२१३. 
४. भाण प्र° पृ° २४१ पं० १६-२२, प° २४२ पं ११२. 
५, ना० गा० चौ० २०।४८-६१; द० ₹<० ३।३९-४२. 
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किया है।१ उन्होने प्रकरण के चार उदाहरण प्रस्तृत किए हैँ, यथा-पदुूमावती-परि- 
णय, मृच्छकटिक, मालतीमाधव, तरं गदत्ता 1“ 


रामचन्द्र-गुणचन्दर ने प्रकरण का नायक धीर-शांत ही नहीं, घी रोदात्त भी 
कहा है । इसमे नायिका नीच जातिकीभी हो सकती है ।° शगभूपाल-कृत प्रकरण 
वणन भावगप्रकाशन से पूणंतया प्रभावित जान पड़ता दै । शिगभूपाल ने व्रकरण 
के उदाहरण-स्वरूप कामदत्ता के अतिरिक्त णारदातनय को भाति मालतीमाधव 
एवं मृच्छकटिक को रखा है ।४ 

माण भावप्रकाशन मे भाण की परिभाषा धनंजय, भोज तथा कोटलादि 
आचार्यो के मतानुसार स्वीकार की गई है ।* भाण में भारतीवृत्ति, ग्छृगाररसस्वानु- 
भुत अथवा परानुभरत धूतं चरित का वणन, एक ही विट (पात्र) की उक्ति, 1 
भाषित, मुख एवं निर्वंहणसंधि तथा एक जंक की योजना होती है । भाण मे उत्पाद्य 
वस्तु तथा दशविध लास्यांग होते है 1६ भाण का जैसा वर्णन नाट्यशास्त्र में मिलता 
है, उसी का प्रभाव अधिकांश रूपेण परवर्ती ग्रन्थों परपड़ादै। परन्तु भाण के 
वर्णंन-प्रसंग मे दस लास्यांगों का जो प्रतिपादन भावप्रकाशन मे किया गया है, 
उनके नाम नाट्यशास्त्रके समान हीदहोनेपरभी उ नकी परिभाषाएं नाट्यशास्त्र 
से सामान्यतया भिच्न है ।८ साय ही एक नवीन अंग भाविकः भी शारदातनय कै 
द्वारा जोडा गया है, तथा अन्य दस लास्यांगों के साथ-साथ भाविकः कोभी परि- 
भाषा की गई है ।* यह्‌ “भाविक भामदह्‌, उदुभट एवं दण्डि के भाविकालंकार से 


भा० प्र° पृ० २४२ पं० १२३-१७। 
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- भा० प्र° पुण २४५ षं ४-६। 
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२०/१३६-१५२ । | 
६. स्वप्ने विलोकय दयितं क्रियते यस्प्रबुद्धया । 
मनोभवातंया भावस्तद्रं भाविकमुच्यते ।। 
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स्वंथा भिन्न है । णारदातनय भाषा कै अन्तगतं गुल्म, श्णुखला, लता तथा भेद्यक 
नामक चार प्रकार कर नत्तों कौ योजनाका भी उल्लेख करतेहैँ।) यद्यपि ये 
चारों प्रकार कै नृत्त नाट्यशास्त्र मे वणित हैँ एवं इनको टीका भी अभिनवगुप्त 
केदारा की गईहै। तथापि उनके भावों तथा भौचित्य की स्पष्टताके लिए 
शारदातनय कृत परिभाषां विशेष महत्वपुणं है । भद्रासन तथा यन्त्रके द्वारा इन 
नुत्तों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है । भद्रासन तथा यत्त्र की व्याख्या अभि- 
नव गुप्त ने अभिनव भारतीमेंकीदहै।* नाट्‌यदपैणकार के अनुसार भाषा की 
रचना जनसाधारण के लिए होती दै । इनके अनुसार दस लास्यांगोंको भरत के 
अनुसार ही माना गया है ।*५ कितु उन्होनेभरत' के विचित्रपद तथा भावित का उल्लेख 
नहीं किया है, जिन्हे शारदातनयने भी स्थान नहींदियादहै। इन दोनों से रहितं 
गेयपदादि दशलास्यांग शिगभुपालने भी स्वीकार कयि ह| उनके द्वारा दी गई 
परिभाषाएं भावप्रकाशन से पुणं प्रभावित हष्टिगोचर होती है! साहित्यदपंण- 
कारनेजो भाण का स्वरूप प्रतिपादित किया है, वह दशरूपक तथा भावप्रकाशन 
से पुणंतः प्रभावित दहे । विश्वनाथ ने भाण के उदाहुरणस्वरूप "लीला मधुकरः 
नामक रूपक को लिया है। 

प्रहसन-शारदातनय ने प्रहसन तीन प्रकारका जो कहादहै, उस पर दशरूपक 
का प्रभाव है; क्योकि भरततोकेवल दोही प्रकार के प्रहसन का कथन करते 
है । शद्ध व संकीणं प्रहसन के वणेन के विषय में धनंजय तथा शारदातनय पर 


भरत का प्रभाव जान पड़ताहै।* तीसरे प्रकार वंकृतके स्वरूप के विषय में 
शारदातनय धनंजय से प्रभावित हुये हैँ ।** प्रहसन में मुख तथा निवहण नामकं दो 
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सं न्धिर्यां तथा छः रस होते है, साथही इसमे एक ही अंक होता है । भावप्रकाशन 


मे प्रहसन के तीन प्रकारों के उदाहूरणस्वरूप संरन्धिका, सागरकौमुदी तथा 
कलिकेलि का उत्लेख किया गया है,* जो कि आज अप्राप्य हैँ । 


भरत ने प्रहसनके अंक के विषयमे कोई निर्धारण नहीं किया है। हाँ, 
अभिनव गुप्त ने किसी अन्य आचायं के मतानुसार शुद्ध प्रहसन को एकांकी तथा 
संकीर्णं को अधिक अंक वाला माना है । सागर नन्दी" भरत के आधार पर प्रहक्तन 
केदो ही भेद मानते हए उसमें मुख व निर्वाहण संधियों का समावेश बताते हं। 
उन्होने इन दोनों प्राकर के प्रहसनों के उदाहरण क्रमशः शशिविलास तथा 
“भगवदज्जुका' कहे दँ । साहित्यदपंणकार ' ने संकीणे प्रहसन मे दो अंकों को 
अपेक्जित माना दहै। भरत के आधार पर आचार्यों ने प्रहसन में वौथूरयंग का विधान 
निरूपित किया है, किन्तु साहिव्यदपंणकार्‌ के वीधूर्यंग कौ योजना अनिवायं 
नहीं कही है 1 

रसाणवसुश्राकर मे विशेष रूप से दस अंगों को योजना प्रहसन में अनिवायं 
कटी गई है, जिनके नाम इस प्रकार है--अवगलित, अवस्कन्द, व्यवहार, विप्रलम्भ 
उपपत्ति, अनृत, विभ्रान्ति, भय, गदुगद्‌वाक्‌ तथा प्रलाप । वसे शिगभ्रुपाल ने भाव- 
प्रकाशन की ही भांति प्रहसन-शुद्ध, संकीणं तथा वंकृतःत्रिविध ही स्वीकार किया 
है तथा उसी आधार पर उनका स्वरूप-निदेश क्ियाहै।* नाटूयदपंणकार' 
प्रहसन को भारतीवृत्ति युक्त, एकांकी, मुख व॒ निवंहण सन्धि-यक्त वीथूयंगों से 
यक्त तथा शुद्ध व संकीणं के भेदसे दो प्रकार का मानते दह । श्छंगार का अनौचित्य 
होने के कारण इसमे अत्यल्प लास्यांग होते हैँ । 


डिम- डिम का अथं होता है ^संघात'। इसमें नायकों के कायं-संघात (समूह) 
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का प्रदर्शन होता है, अतः इसे "डिम" कटा जाता है। हेमचन्द्रने डिम के लिए 
“विद्रोह' तथा *डिम्ब' शव्द भी प्रधुक्त श्या है। डिम कौ परिभाषा के विषयमे 
शारदातनय भरत एवं धनंजयं के दृष्टिकोण से सहमत है ।*. इरी आशय . से ` युक्त 
परिभाषा नाट्यदधणकार ने भी प्रस्तुत की है । उन्होने भरत की ही भांति. डिम 
मे सोलह प्रकार के नायकों का वर्णन किया है। किन्तु उन्होने हास्य एवं शगार के 
साथ-साथ शान्त एवं करुण का भी निषेध किया है ।° शिगभ्रुपाल ने अपने: पुवेवर्ती 
याचार्यो से प्रभावित होकर ही "डि" का स्वरूप प्रतिपादित क्रिया हे।* 

इस सन्दभं मे एक विशेष तत्त्व पर सूक्ष्म हष्टिपात करना अपेक्षित है। 
'डिम' की परिभाषा के विषय में ए श्लोक धनिक के द्वारा भरतमुनि से सम्बद्ध 
बताया गया है ।५ परन्तु यह ए्लोकं नाट्यशास्त्र पे प्राण्य नहीं है । दां, इस लोक 
का प्रथम अधंभाग केवल भावत्रकाशन मे पाया जाता दहै, जो कि एक भिन्न अधं- 
भाग द्वारा अनुसरित है,९ जब कि धनिक द्वारा प्रस्तुत श्लोक का द्वितीय अघेभाग 
भरत के नाट्यशास्त्र मे प्राप्य है ।* इस विशेष श्लोक के अनुसार डिम की परि 
माषा मुल रूप से ब्रह्माके द्वारा उनके व्िपुरदाह्‌ डिममेंदी गर्ईहै, जोरि 
भगवान शिव के सम्प्रुख अभिनीत किया गया । भावध्रकाशत में डिम के उदाहरण 
स्वरूप दो रूपकों के नामों का उल्लेव हआ है--तारकोदधरण तथा वुत्रोद्धरणः ये 
अब उपलब्ध नहीं है । | 

डिम के विषय में सागरनन्दी ने भरत का अनुसरण किया है । अभिनव गुप्त 


१. का० अनु° पृऽ ३२२। | 
२. नाऽ णा चौ० २०८७-६ २ ; द९ ० ३/५७-६० ; भा० प्र० पृ २४७ 
पं० १५-२३, पृ० २४८ पं° १-२ 
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, र० सु° ३।२८०-२८३२ । 
५. इदं त्रिपुरदाहे तु सक्षणं ब्रह्मणोदितम्‌ । 
ततस्तिपुरदाहश्च डिम संज्ञः प्रयोजितः ॥। 
इति भरतमुनिना स्वयमेव त्रिपुरदाहैतिवृत्तस्य तुल्यत्वं दशितम्‌ ॥ 
| --द० <° (अवलोक) ३।६९० । 
भा० प्र पृ० २४८ पर ३-४। 
तथा त्रिुरदा हश्च डिम संज्ञः प्रयोजितः ॥\ --ना० शा० चौ० ४५।१०॥. 
भा० प्र° प° २४८ पं ४-५। 
ना० ल० को पृ° ११६। 
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तथा विश्वनाथ डिम में विष्कम्मक तथा प्रवेशक का निषेध मानते है, जबकि 
शारदातनय दोनों का प्रयोग उपयुक्त समक्चते हैँ । ^ 


व्यायोग--ग्यायोग की परिभाषा के विषय मं शारदातनय मुख्य रूप से भरत का 
अनुसरण करते हैँ ।* धनंजय के अनुसार व्यायोगमें एक ही दिन की घटनाओं को 
चित्रित किया जाता है ।उ भरत व शारदातनयतो व्यायोग को अल्पस्त्रीजन-युक्त 
कहने है, परन्तु हेमचन्द्र के अनुसार व्यायोग में नाधिका होती ही नहीं हैँ । यदि 
स्त्री पात्रों कौ योजना आवश्यक हीहो, तोएकयादो दासियों की योजना की 
जा सकती हे ।“ अभिनव गुप्त के अनुसार यह्‌ “व्यायोग' इसलिए कहा जाता छ 
क्योकि इसमें पुरुष पात्र युद्ध का प्रयोग करते हैँ ।५ व्यायोग में गृद्ध योजना कौ 
प्रधानता होने के कारण वीर तथा रौद्रो कासंचार होता रहता है । स्त्रीपातर 
के अभाव मथवा अल्पत्व के कारण इसमें कंशिकी वृत्ति का मभाव, भारती व 
आरभटी का प्रयोग तथा एक दिन घटनाके कारण एक अंक का संयोजन होता 
दै। इसमे जो संग्राम होता है, वह स्वरी निमित्तक नहीं होता । अल्प स्त्री पात्रोंके 
होने पर कहीं-कहीं स्वल्प श्छंगार, अन्यथा षड्रस दीप्त होते हैँ। इसमे गर्भं तथा 
विमणशं संधियां नहीं होतीं, विष्कम्भकादि होते हैँ । नायक तीन-चार या अधिक 
से अधिक दस तक होते हँ ।` सागरनन्दौ ने व्यायोग मे ऋषि कन्याओों के परिणय 
का वर्णन कियादहै। विश्वनाथ के अनुसार इसका नायक दिव्य अथवां राजपि 
पुरुष हो सकता है । जबकि अभिनव गुप्त राजषि को नायक मानने के विपक्षमें 
ह । विश्वनाथ न व्यायोग के उदाहरण स्वरूप 'सौगन्धिकाहरण' को रखा | 
दशरूपककार ने इपका उदाहरण “जामदगन्यजय' कहा 


हा है । यही उदाहरण नाटय. 
दपंणकार ने भी कहा है । शिगभूपालकृत व्यायोग-वणंन ध 


भावम्रकाशन से प्रभावित 


९. अण भा० भाग २, पृण ४४४; भा० प्र० पृण २४८; सा० दण ६।२४२ । 
२. नता० शा० चौ० २०।९३-९७ ; भा० प्र १०२४८ प१० ६-११५। 
२. द० ₹<० ३।६०-६२ । 

४. ना० शा० चौ० २०।९४ ; भा० प्रण पृण र४्ठ प०१० ) कान्यानुशासन 
प० २३२३ 


५. व्यायामे युदधप्रये नियुद्ध यन्ते पुरुषा यत्रेति व्यायोग इत्यथ; । 
नियुद्ध बाहु धुद् संघषः शौयंविधाकुलरूपादिकृता स्पर्धा ॥ 
अभि०भा० भागर, १० ४४५ । 
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जान पड़तादै, साथी वर्हां पर धनंजय की भाति भी लक्षण निरूपण किया 
गया है ।) 


समवकार-समवकारके वणन में नाडिका तथा कपट की प्रकृति-ष्न दो तत्वों कै 
अतिरिक्त शारदातनय प्रमुख स्प से भरत तथा धनंजय सेही प्रभावित हए हैं। 
इसे समवकार इसलिए कहते हैँ कि इसमे कई नायको के प्रयोजन समवकीणं रहते 
है । नाट्ुयशास्र व दशरूपक के अनुसार इसमें कपट, विद्रव तथा प्रहसन की भांति 
वीथूयंग रहते हैँ । इसमें त्रिविध विद्रव, त्रिविध कपट तथा त्रिविध श्छुगार होते 
है । ° समवकार के वणंन-प्रसंग में नाडिका, विद्रव, कपटादि तत्त्वों का अपेक्षाकृत 
विस्तरत विवरण शारदात्नयने ही प्रस्तुत कियारहै, इसमे सन्देह नहींहै। इसमें 
तीन अंकों की योजना की जाती है । प्रथम अंकमें दो, हितीय मे तीन तथा तृतीय 
अंक मे विमशं के अतिरिक्त शेष चारों सन्धियों कौ संयोजना की जातीदहै। दसी 
मत का अनुसरण विष्वनाथने भी क्रिया दहै।3 समवकारमें वीर रस प्रमृखरूपसे 
विद्यमान रहता है ।* इसके अंकों के समय मान केलिए जो नाडिका मानी गई 
है, उसके विषय में शारदातनय एक नाडिका एक मृहृत्तं तथा दो घटिकाओों का 
चतुर्थांश मानते ह, जवक्रि भरत के अनुसार यह एक मूहूत्तं का अधं भागटहै। 
प्रथम अंक का समय द्वादश नाडिका है, द्ितीय अंक का चार नाडिका तथा तृतीय 
अंककाकालदो नाडिका है ।* विश्वनाथ ने इन्‌ नाडियोंको नाली' कहा है।- 
कपट के विषय मेदो भिन्न-भिन्न विद्वानों का अनुसरण करते हुए शारदातनय तै 
दो परिभाषा प्रस्तुत की है ।' इनमेसे कोई-सी भी न तो नाट्यशास्त्र मे ही 
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मुहृत्तस्य तुरीयांशो नाडिका घटिकाम्‌ ॥ --भा० प्र० प° २४६ प° १९ 
ज्ञेयन्तु नाडिकास्यं मानं कालस्य यन्मुहुतधिम्‌ । - ना० शा० चौ० २०।७२। 
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परिलक्षित होती दै ओर न दशरूपक मेंटी। कपट तथा विद्रव कौ परिभाषा तथा 
उन दोनोंका जपा संयोग-सम्ब्रन्ध भावप्रकाशन में प्रदशित किया गयादहे, वह्‌ 
घान देते योग्य है । समवशरमे जो त्रिविध श्छुंगार कौ अवस्थिति मानी गर्ईदहै 
उनमें से भरत निरूित जो धमं श्छरंगार है, उसे शारदातनयने (भोग म्बुंगार' कहा 
है । 2 नाट्यदर्प गकार एवं विश्वनाथ ने भीये त्रिविध श्ुगार माने हँ ।* शिगभू- 
पालकरृत समवकार के सम्पूर्णं-वणंन पर शारदातनय का स्पष्ट प्रभाव अभिलक्षित 
होता है ।* सपमवकारमे जो त्रिविध कपट, विद्रव तथा श्ुंगार का प्रयोग होता है, 
वह तीन अंकों मे एक-एक कायोग होते हए चलतादहै। अतः इसकी कथा 
वस्तु अवकीणं अर्थात्‌ त्रिखरी हुई रहने के कारण दही समवकार' इसका अन्वथं 
नाप दहै ।* 
` समवकार के पात्र देव तथा दानव होतेह, जो प्रख्य्रात तथा उदात चरित 
वाले होते है 15 अभिनवगुप्त ने स्वभावभिन्नता की हष्टिसे नाटक के नायक की 
भांति इनके भी चार भेद निरूपित कयि हैँ ।* विश्वनाथ समवकारके नायक को 
मत्यं भी मानते दै. किन्तु यह्‌ युक्तियुक्त नहीं है, क्योकि देव तथा दानव दिव्य ही 
होते है, मत्यं नदीं । इसलिए धनंजय, नाट्‌्यदपेणकार, शारदातनय, सागरनन्दी 
एवं शिगभूपाल के अनुसार इसका नायक दिभ्य ही होता है चाहे वह देव हो अथवा 
दानव ।\ समवकार मे भरत ने नायको कौ संख्या दादश निर्धारित की है, जिसे 
पस्वर्गी आचाय ने स्वीकार करियाहै। . अमृतमन्धनः समवकार जो कि नादथ- 


१. भाण० प्र° प° २४६ पं० १६-१८ ; प्र° २५० प° ७-१४। 

२. ना० शा० चौ० २०७७ ; भा० प्र ° प° २४६ पं° १६-२१। 

३. ना० द° २१४ सूत्र २१८ ; सा० द० ६२३९ । 

४. र० सु° ३।२४६-२६४। 
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'समवकारः' । -ना० द° २११, सू° १२९ (व्याख्या) 

६. प्रल्यातोदात्तचरिता मिलिता देवदानवाः । = --भा० प्र° पृण २४८ पृ २९ 
७. अ० भा० भाग र, पृ० ४३७। 

त. ; नायका हादशोदाताः. प्रख्याता देवमानवाः ॥ सा० द० ६|२३५ 
९. 
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शास्त्र में वणितदहै, एवं जो ब्रह्मा के हारा रचित माना गया है, भावप्रकाशनं में 
एक उदाहरणके रूप में प्रस्तुत किया गयां है! धनिक एवं विश्वनाथ ने इसका 
उदाहरण “समृद्रमन्थन' तथा शिगभरुपाल ने 'पयोधिमन्थन' के नाम से प्रस्तुतं किया 
है, जिनका तात्पयं पूर्वोक्त अमरतमन्थन' से ही है ।२ 


वीथी वीथी भाण तथा प्रहसन से कहीं-कहीं समान होकर भी पृथक्‌ कौ जा 
सकती है क्योकि वीथी में सदव एक ही अंक होता है जबकि भाण ओौर प्रहसन के 
लिए यह अत्यावश्यक नहींदहै । इनमें एक यादोदहीरसों का परिपाक होता है, 
जवकि वीथी में श्गार को अंगी बना कर समस्त रसों.की स्थिति हो सकती है) 
माण तथा प्रहसन मे विटीषररत्तादि अधम पात्रों की योजना होती है, जबकि वीथी 
मे तीनों ही प्रकारके पात्रों का विधान हौ सकतादहै।° वीथीमें जब एक पातर 
होगा तो कथोपकथन आकाशभाषित शैली में होगा, यदि दो पात्रों की योजना 
दै तो उत्तरप्रत्युत्तर की शली का प्रयोग किया जायेगा । भरत ने वीथी के उद्धात्यक, 
अवगलित, अवस्यन्दितादि तेरह अंगों का वणेन किया है ।“ शारदातनय के अनुसार 
वीथी में वीथूर्यंगों के साथ लास्यांग युक्त होते हैँ । इस सम्बन्ध मे. उन्होने कोहल 
तथा भोज के मत की चर्चाकीहै। कोहल कामत था कि लास्यांग केवल रुचिसे 
अधिकृत होते थे, जबकि भोज उन्हं आवण्यकीय मानतेथे।* वीथी में कंशिकी 
वृत्ति, मख तथा निवेहण सन्धि होती है ।* धनंजय, रामचन्द्र-गुणचन्द्र, शारदातनय, 
विश्वनाथ तथा शिगभरुपाल के अनुसार इसमे एक या दो पात्र होते है,“ जवकि- 
सागरनन्दी के अनुसार इसमें तीन पात्र होने चाहिए ।“ उन्होने बकुलवीथी' को 
उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया है, जबकि शारदातनय ने बकुलवीथी के साथ-साथ 
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“इन्दुलेखा' का उदाहरण भी प्रस्तुत किया है ।१ नाट्यदपेणकारने वीथी को सवं. 
रसो से सम्पन्न होने के कारण “सवंस्वामि-रसा' कहकर उसे समस्त रूपकों में उप- 
योगी अर्थात्‌ सारयुक्त माना है साथ ही वीथी के त्रयोदश अंगों का विस्तृत वणेन 
भी प्रस्तुत कियादहै। | 

उत्सष्टिकांक -गारदातनय के द्वारा प्रतिपादित उत्सृष्टिकांक की परिभाषा गणो 
की ष्टि से भरतकेद्ारा दी गई परिभाषा के समान है,“ लेकिन उसमे एक तत्व 
पर मत-वंभिन्यहै। भरतकामतदहै करि यह तीन वृत्तिर्यां-सात्वती, आरभटी तथा 
कंशिकी से रहित है; परन्तु शारदातनय केवल कंशिकी को ही अनावश्यकीय मानते 
हए सात्वती एवं आरभटी का प्रयोग आवश्यक समक्त हं । उनका कथन है कि 
उत्सष्टिकांक एक हास्याभिनय की ही भांति समाप्त होना चादिए यद्यपि यहं 
स्तिणों के विलापादि तथा नाना व्याकुल-चेष्टाओंसे भी युक्त हो सकतादहै।* इस 
विषय पर भरत मौन दै । आगे शारदातनय हमे यह सूचित करते कि भरत 
के अनुसार उस्सुष्टिकांक में एक ही अंक, कोल के अनुसार दो अंक तथा व्यास व 
आंजनेय के अनुसार तीन अंक होते हैँ ।* यतश्च वतमान उपलब्ध नाट्यशास्त्र कोई 
संख्या निर्धारित नहीं करता, यह सम्भव है कि भरत का मत (अस्यांकमेकं भरतो) 
कुछ प्राचीन विद्वानों से, जो कि भरत नाम से ही प्रसिद्ध थे, लिया गया है । कोहल 
को मुख व निवंहण-ये दो सन्धियां उत्सृष्टिकांक मे स्वीकार ह जबकि कुछ अन्य 
विद्धानों के मतानुसार इसमे ईहामृग के समान सन्धियों की योजना होनी चाहिए 
तथा दूसरी भोर क्छ अन्य मतानुसार उत्सुष्टिकाकमं डिम के समान सन्धियां 
चादिए । ‹ इन सब मतो मे से कोई भी मत नादट्यशास्त्र-विषयक किसी धन्य ग्रन्थ 
मे वणित हष्टिगोचर नहीं होता । 


१. भा० प्र° पृ २५१, १० ६। 
२. ना० द° २।२८-३६, सू० १४०-१५३। 
३. ना० शा० चौ° २०/९७-६६ ; भा० प्रण पृ० २५१ १० १०-१६। 
४. नाण शा० चौ० २०/१ ००; भा० प्रण प° २५१ १० १४, १६.१६ । 
‰. अस्यांकमेकं भरतो दावंकाविति कोहलः ॥ 
व्यासांजनेयमुखः प्राहुरंकत्रयं यदा ।। 
-भा० प्रण पृ० २५१ पण २०-२१। 
६. मुख निर्वहणे सन्धी इति कोहलभाषितम्‌ । 
ईहामृचरवदित्यन्ये केऽप्याहुहिम सन्धिमिः ॥ 
“~ भा० प्र० ¶० २५१ प २३-२४। 





क "पीं "ग यय =° 
"ग क = प क ~ 


( ९२१ ) 


जिन युद्धो ने प्राचीन कालम दिव्य वीरो के मध्यमे या वौर योद्धा 
जातियों के साथ में स्थान प्राप्त किया, वे भारतवषं मे वणित होने चाहिए, क्योकि 
यह क्मभूमिके नाम से प्रसिद्धै ।) इस प्रकारके रूपकों की समीक्षा करने के 
लिए णारदातनय तीन नाटकों को रखते हैँ, जिनमे शक्ति के द्वारा लक्ष्मण की मृत्यु 
का, जीमूतवाहन का तथा चन्द्रापीड का, जहां नाटकं प्रहसनके रूप मे समाप्त 
होता है, व्णंन किया गया है ।> अतः उत्सुष्टिक्रांक मे वधादि का प्रयोग पुनर्जीवन- 
घधारणके लिषएही होता है । नाट्‌यदपेणकारः के अनुसार उत्सुष्टिकांक प्रसिद्ध 
युद्ध-कथा पर आधारित वस्तु वाला, पुरूष नायक वाला, भाण कौ भाति भारती 
वृत्ति तथा मूख व निवेटण सन्धि वाला, वाग्यृद्ध से युक्त तथा इरुणरस प्रधान होता 
है । साहित्यदपेणकार के अनुसार उत्सुष्टिकांक एक अंक वाला, साधारण पुरुष 
नायक्र वाला, करुणरस प्रधान, स्त्री विलाप से युक्त, कवि के बुद्धिकौशल से विस्तृत 
प्रख्यात इतिवृत्त वाला, भाण के समान सन्धि, वृत्ति तथा अंगों वाला; युद्ध को 
जय-पराजय को वाणी द्वारा सूचित करने वाला निकंद वचन वाला होता है। 
साटित्यदपेण के इस व्णंन पर नाट्यदपंण तथा भावपरकाशन निरूपण का 
स्पष्ट प्रभाव परिलभ्षित होता है । शिगभुषाल ने जो उत्सुष्टिकांक लक्षण प्रतिपादित 
किया है, उस पर शारदातनय का प्रभाव पूणंरूपेण जान पड़ता है । शिगभुपाल 
के अनुसार यहु रूपक अमंगलकारी होने पर भी अन्त मेँ कल्याण युक्त हो 
जाता ह), पहले वध की सूचना, तस्पश्चात्‌ पुनर्जीवनधारण इसी का तौ 
सूचक है 1० शिगभुपाल ने उत्सुष्टिकांक मे दो विष्कम्भक तथा प्रवेशक की 
योजना स्वीकार की है, उस पर शारदातनय के मत का पूणं प्रभावहै।* यथा 
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नगंमामामोरथ' मे कपिल के द्वारा सगरपृत्रों कं वध की सूचना प्रवेशक केद्वारा 
दी गई दहै ` 


इहामग- शारदातनय ने ईहामृग की परिभाषा भी भरत एवं धनंजय के ही आधार 
पर प्रस्त॒त की है 1 ईटा का अथं है - इच्छा (तृष्णा) । मग का अथं है--अन्वेषण 
करना । “मृग घातु में "क प्रव्यय लगाकर शग शब्द निष्पन्न होतादहै। मृग 
- शब्द का त्योग वैदिक कालसे ही चारा खोजने वाले अन्वेषक पश्‌ के अथेमेंहोता 
रहा है ।* ऋम्वेद में अश्वमृग, हस्तिमृग आदि शब्द प्राप्त होते हैँ । कालान्तर में 
“मृग' शब्द एक विशेष पशु के लिए प्रमुक्त होने लगा । वंदिकं कालीन अथं को ही 
 दृष्टि-पथ मे रख कर सम्भवतः भरत ने इस रूपक-प्रकार को ईहामृग इसलिए कटा 
क्योकि इसमे अमरस्तियों (दिव्यस्वियो) की खोज (मार्गेण) की जाती है ।५ तृष्णा 
से व्याकुल मग के समान नायक शली नायिका < स करने की इच्छा अथवा 
वांछा करता है, अतः इसे ईहामृग" कहते दै । विश्वनाथ ने ईहामृग का जो 
स्वरूप भ्रस्तुत किया है, उस पर शारदातनय का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता 
है 1 भरत की भाँति धनंजयः शारदातनय तना विश्वनायने वध का क्षण = 
स्थित हो जाने पर भी इहामृगमें उसका शमन होना प्रतिपादित क्रिया है 1 
शारदातनय के अनुसार इसमे चार, पाँच अथवा छः नायक-प्रतिनायक हो सकते 


१. निबन्धैसूच्य एवां क विच्छत्येष प्रवेशकः । 
यथासगरपृत्राणां कपिलेन वध : कृतः ।। 
प्रवेशके : सूचितोऽङ्‌कक्छेदेगं ज्गाभगीरथे । 
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हैँ । नाट्‌यदपंणकार ने इसके दादश नायक माने हैँ । सागरनन्दीनेष्ठः ही नायक 
कहे हैँ ।१ कुछ अन्य आचार्यो के अनुसार भी इसमें छः नायक दही होने चादिए ।> 
इसके नायक देव तथा मानवदोनों ही प्रकारके हौ सकते है । धनंजय एवं 
शारदातनय इसमे चार अंक, -नाट्‌यदपेणकार एक अथवा चार अंक, विश्वनाथ केवल 
एक अंक, सागरनन्दी चार अंक तथा शिगभूपाल भी चार अंक स्वीकार करते है ।* 
अधिकांश समर्थन चार अंकों के मतके प्रति अभिलक्षित होतादहै। धनंजय ने 
श्युगाराभास, शारदातनय ने भयानक एवं वीभत्स से रहित षड्रस, सागरनन्दी ने 
भी छः रस: विश्वनाथ ने श्युंगाराभास तथा शिगभुपालने वीभत्स रस की 
योजना का प्रतिपादन किया है ।८ शारदातनय ने ईहामृग कशिकी वृत्ति से हीन 
अथवा युक्त भी कहा है, जबकि सागरनन्दी व॒ शिगभ्रुपाल इसे कंशिको वृत्ति से 
सर्वथा हीन कहते है ।* विद्वानों ने इसमे कहीं-कहीं श्ंगाराभास को योजना निदिष्ट 
की है, अतः णारदातनय के द्वारा कभी-कभी कंशिकी वुत्ति कौ उपस्थिति मानना 
उपेक्षणीय नहीं है , साथ ही उन्होने ईहामृग में कशिशी के अतिरिक्तं अन्य तीनो 
वृत्तियों का विधान प्रतिपादित किया है ।° दशरूपककार तथा नाट्यदपेणकार ने 
ईृहामृग का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करिया है । शारदातनय इसके लिए ककुयुमशेखर' 
का नाम उदाहारण-स्वरूप उल्लिखित करते हैँ, जिसका अनुसरण विश्वनाथ ने भी 


कियादहै।ः 


१. भा० प्र° पृ २५३पं १२; ना० द० २२६ सूत्र १३५; नार ल० को 
प० ११८। 

२. सा० द० ६२५० ( ““ “*““ “` नायका : षडितीतरे ॥) + 

३. द० <० २३/७३, ना० द० २२५ सूत्र १३८, भा० प्र° पृ° २५३ पंर १०, 
सा० द० ६२४८, र° सु०.३।२८५ । 

४. द० 5० ३/७२ ; भा० प्र° पृ° २५३ पंर १६; ना०द० २।२४ सूत्र १३०८, 
सा० द० ६२४६, ना० ल० को० पृण ११८, र० सु ३।२५५। 

५. दण रू० २३/७४, भा० प्रण पु २५३ पण १९; ना० ल को० पृ०.११८, स 

६|२४७, र० सु° ३।२८७ । 

६. भा० प्र० प° २५३ पं० १४, ना० ल० को० प° ११८ (कंशिको वृत्तिहीनां'"“ 
4. ), र० सु° ३।२८७ । 

७. यथा समरसं रम्भतुल्यवृत्तिरसाश्रयाः । 
वृत्तित्रयय गे टीनः कंशिक्या सहितोऽपिवा । 

--भा० प्र० पृण २५३ प ९ १३-१४। 
८. भा० प्र° पण २५३ पं० २१. सा० द ६२५० । 
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( २२४ ) 
दलरूवकों छो संख्या 


रूपकों वी संख्या- निर्धारण के विषय में विद्वानों मे कहीं-कहीं मत-वभिन्य 
परिलक्षित होता है अतः यह विषय विचारणीय है) अग्निपुराण की तरह नादय 
शास्र में भी मुख्य रूपक दशविध ही माने गये हँ जिनके नाम इस प्रकार है-- 
नाटक, प्रकरण, डिम, ईहामृग, समवकार, प्रहसन, व्यायोग, भाण, वीथी तथा 
अंक ।' परन्तु भरतने नाटक तथा प्रकरणके योगसे एक "नाटी" नामक रूपक की 
भी रचना मानी हं । सम्भवतः यह नाटिकाहीरहै, जिसे अग्निपुराणकार तथा 
अन्य विद्वानु 'नारिका' ही कहते हैँ ।3 किन्तु इस नाटिका की गणना मुख्य दश- 
शरूपकों मे नहीं की गईदहै। केवल नाट्‌यदपंणकारः नाटिका के साथ-साथ "प्रकरणी 
को लेकर दशरूपकं मे सम्मिलित करके मुख्य रूपकं की संख्या दवादश प्रतिपादित 
करते है । एेसा करते हुए उन्होने जेन धमं के द्रादणवच' के प्रति अपनी श्रद्धायक्त 
मान्यता प्रदशित कीरै । धनंजयने भरतके ही आधार पर्‌ केवल दस रूपकों का 
ही वर्णन कियादहै। इन दोनों आचार्यों ने उपरूपकों का उल्लेख नहीं क्रिया है । 
अग्निपुराणकार ने दशरूपकों के अतिरिक्त सत्रह उपरूपक भी वणित किये हैः ।8 
नाट्यदपंण के टी समान काभ्यानुशासन मे भी मुख्य रूपक बारह माने गयेङ्कै। 
हेमचन्द ने भरत निदिष्ट मुख्य दशरूपकं मँ सदुटक व नाटिका को समाविष्ट र 
दिया है, जवकरि नाट्यदपंणकार ने सट्टकं के स्थान पर्‌ श्रकरणी को रखा है ॥ 
विश्वनाथ ने नाटिका कौ गणना उपल्पकोमेंकीहै। उन्होने दश मुख्य ङ ४ 
के अतिरिक्त आठरह उपषूपकरों का प्रतिपादन किया ह| शगभूुषाल ने ष 
भख्य दशरूपकों का ही दणंन किया है ।* ध 


<> 


 अ० प° अध्याय ३३८/१-२ ; ना० शा० चौ० २०|२-३ 
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६° अ० पु° ३३८।२-३ । 
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मी रोरी). 


(७२४) 

दशषूपक' कौ रचना से पहले ही श्रकरणिकरा' कोमानांजा चूका हैया, 
इसीलिए तो दशरूपक में "प्रकरणिका" को अस्वीकार करके उसका खण्डन किया 
है) तथा केवल दश ही रूपक स्वीकार लिए गणएदहै ।! डा० वीण रावत ने भरत 
के नाटिकाविधान के आधार पर यह्‌ प्रकल्पितं किया हैकिप्रकरणिका का मूल 
नाट्‌यशास्वरमें ही निहितदहै)° विश्वनाथ ने प्रकरणिका को उपरूपरो में स्थान 
दियादहै। यद्यपि उन्हँ इसका उदाहरण प्राप्त नहींदहौ सका हैँ ।* नाश्यदपंणकार 
नेतो प्रकरणिकाकोही श्रकरणी'नामसे मख्य हूपकों मे सम्मिलित क्रिया है । 
विष्णुधमत्तिरपुराण तथा वाग्मट्‌ट कृत काव्यानुणासन में भी प्रकरणिका अथवा 
प्रकरणी का उल्लेख प्राप्त होता है । अभिनवगुप्त भी प्रकरणिका सै अपने दोनों 
ग्रन्थों ` अभिनव भारती तथा ध्वन्यालोक मे परिचित है ।* हैमचन््र ने बारह मुख्य 
रूपकों में जिस सट्टकः! को रखा है, उसकी परिभाषा भोः भीदेच्रुकैहैँं। यही 
नहीं, अभिनव गुप्त ने भी कोहल द्वारा सट्टकः कै प्र्तिपादन कौ ओर ध्यान आकर्षित 
करते हुए प्राक्ृतभाषायुक्त कपु रमंजरी' को उदाहूरण-षूप स्वीकार करिादहै, तया 
सट्टकं की भाषा प्राकृत हौ यह भी प्रतिपादित किया दहै ।* वाग्भट्‌ट^ ने सट्टकं 


१ ॥ि द्9 २5८० २ ४३. 
२. नाटी संज्ञया दे काम्ये । एको भेदः प्रख्यातः नारिकाद्यः । 
इतरस्तु अप्रख्यातः प्रकरणिका संज्ञः । 
--भोजाज्‌ श्युार प्रकाश-वी° राघवन, प° ५८६, 


३. अनयोश्च बंधयो गादेको भेदः प्रयोक्तृभिः कायः । 
प्रख्यास्त्वितरो वा नाटी संज्ञाश्रिते काम्ये ॥ 


- ना० शा० २०।६०.६१ (काशौ सं°) 
अनयोश्च बन्धयोगादेको भेदः प्रयोक्त॒भिन्ञं यः । 


प्रकरणनायकभेदादुत्पन्तं वस्तु नायको नृपतिः ॥ -ना० शा० चौ° २०1६०. 
४. मृग्यमदाह्रणम्‌। --सा० द० ६।३०६. (व्याख्या भाग). 
५. ना० द० २।८, सूत्र १२४. 
६. वि० धर्मो° पु० ३।१७; का० अनु वागभट्‌्ट--प्रृ° १८ (का० मा० सं) 
७. अभि० भा० भाग र, प्र २४६; ध्वन्या० लोऽ पृ° १४१. 
८. भोजाज्‌ शगार प्रकाश, पृ° ५४०-४१-वी० राघवन. 
६. अभिण०भा० भाग २, प° ५३६. 
०, का० अनु° (वागभट्ट) प° १८ काण मा 








(२२६, ) 


को मुख्य रूपको मे न रखकर उपरूपक मे नियत किया है । शारदातनय' प्रकृष्ट 
वराकुतमयी नाटिकाको ही सट्टक कहते है । किन्तु सट्टकं कों गणना अपने दश- 
ङ्पकों मे उन्हे अभीष्ट नहीं है । उन्दने मुख्य दशरूपकं के दही प्रसंगमे नाटिका 
का वर्णन कर दियाहै तथा भरतके आधार पर नाटिकाको नाटक व प्रकरण के 
योग से संकरात्मिका स्वीकार कियादहै। दश युख्य रूपक तथा वीस उपरूपफ 
मिलाकर शारदातनय ने रूपकों की संख्या कूल तीस स्वीकार की हं। 


इस प्रकार भरत, धनंजय व अभिनवगुप्त के मतसे मुख्य दशरूपक है तथा 
नारी अथवा नाटिका कौ मिला लेने पर ग्यारह रूपक भेद हो जाते हँ । नाटय 
दपैणकार, हेमचन्द्र तथा भोजने द्वादश मुख्य रूपक प्रतिपादित कयि दहै । वृ 
आचाय सटट्क के साथ-साथ तोटक को भी रूपक-संख्यामे टी सम्मिलित कर लेते 
टै । अग्निपुराणकार रूपक व॒ उपरूपक मिलाकर कूल सत्ताइस रूपकं, विश्वनाथ 
कुल अट्‌ठाइस रूपक्त तथा शारदातनय कुल तीस रूपक-सख्या स्वीकार करते हैँ | 
हेमचन्द्र दादण मुख्य रूपकों के अत्तिरिक्त डोम्बी, श्रीगदित, भाणः, भाणी, प्रस्थान, 
रासक, काव्य ओर गोष्टी नामक आर उपरूपक भी स्वीकार करते हैँ । भोज" ते 
दवादश मख्य रूपकों मेँ दवादश उरूकं जोड़कर कुल चौबीस रूपक माने हैँ । हेम- 
चन्द्र द्वारा मान्य आठ उपरूपक मं दुर्मल्लिका, हल्लीसक, नतक व नाट्धरापक 
ओर सम्मिलित्ति करने पर भोजं कत दादश उपरूपक के नाम प्राप्त हो जाते हैं | 


शिगभूपालध्ने नाटिका व प्रकरणिका-दोनोंको अस्वीकार करके केवल दस 
ही रूपकों का प्रतिपादन अपन ्रन्थ 'रसार्णव सुधाकर'मं कियाद । शारदातनय 
ने भोजके दादश उपरूपकों में आठ उपरूपक-ग्रक्षकः सटूटक, उल्लोप्य, मल्लिका, 
कल्पवल्ली पारिजातक, तोटक तथा शिल्पक को समाविष्ट करके कुल वीस उप- 
रूपकों की संख्या निर्धारित की हैजौो उनकी मौलिक परिकल्पना का दिग्दशंन 


१. भा० प्र° प° २४४ पं० १७. 

नाटकस्य प्रकरणस्योभयोः संकराल्मिका । 

लक्ष्यते नारिकाऽप्यत्र संकी्णन्यिनिवृत्तये ॥ -भा० प्र° प° २४३ पण १८-१९. 
भा० प्र° पृ २२१ पं० १३, प° २५५ पं०७-१४. 

श ° प्र०, अध्याय ४ (अन्तिम अंश) 

र०9 स्‌0 ३।२-४. 

भा० प्र० प° २२१ प ६-१०. 
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( २२७ ) 
कराती है । इसके अतिरिक्त भरत-निदिष्ट मूख्य दशरूपकों कौ भरत की भाति 
नाटिका के वर्णन सहित ही प्रस्तुत किया है।' 


चार वृत्तियां --वृतुवत॑ने' धातु में क्तिवु प्रत्यय लगाने पर वृत्ति शव्द कौ 
व्युत्पति हई है" भरत ने वृत्तियों के स्रोत को वंदिक कालसं ग्रहण करने की 
परिकल्पना की है । भारती वृत्ति ऋग्वेद से, सात्वती वृत्ति यजुर्वेद से, कं शिकी वृत्ति 
सामवेद से तथा आरभटी वृत्ति अथववेद से उद्भूत हुई ।' इसके अतिरिक्त वृत्तियों 
के उद्‌भव के लिए नाट्यशास्त्रमें विष्णु तथा मधुकंटभ के न््र-की पौराणिक कथा 
का संदभं भी प्राप्त होता हे। उद दन््र-युदध के अवतर पर भगवानु विष्णु कै द्वारा 
मंग, वचन तथा मन के विविध व्यापारो का यथाविघप्रदशंन एव संचालन हुभा, 
उनसे ही चार वृत्तियों का उद्भव हुआ । पादन्यास कैद्वारा भूमि पर अधिक भार 
होने से भारती वृि' उद्भूत हुई। शांगंधर ` धनुष का तीव्र संचालन करने से 
(सात्वती' वृत्ति" निस्सृत हुई । लील युक्त विचित्र अंगहारों के द्वारा शिखा के पास 
से कंशिकी वृत्ति" हुई । वेगबाहुल्य के साथ नानाविध चारियों, करणो व चित्रो के 
योग तथा युद्ध से आरभटी वृत्ति" का उद्‌भव हुआ ।4 


इसके अतिरिक्तं वृत्तियों के उद्‌भव के लिए नाट्शास््र मे यह्‌ भी कहा गया 
है कि भरतोंने अपने ही नामके आधार पर भारतीवृक्ति का उद्भव किया ।५ 
सात्वती तथा आरभटी का प्रचलन भरतों ने स्वयं ही किया परन्तु कंशिकीमे शयुंगार 
की प्रधानता के कारण उसमे स्वियों की आवश्यकता होने परभरतनेब्रह्यासे 
अनुरोध किया) ब्रह्मा ने सुकेशी, मंजुकेणी आदि अमप्सराओं को कंशिकी के प्रयोग 
के लिए भरत को दिया । भरत को कंशिकी वत्तिके प्रयोग की प्रेरणा भगवान शिव 
के अंगहार युक्त, सुलक्षण वेशभूषा तथा श्छुगाररसात्मक नृत्य से प्राप्त हुई ।* 


१. भा० प्र° पृ° २२१ पण ४-५. 
. शब्दकल्पदुम, चतुथेकाण्ड, प° ४७६. 
२. ऋग्वेवाद्‌ भारती वृत्तियेजुवंदात्त्‌ सात्वती । 
कौशिकी सामवेदाच्च शेषा चाथवंणात्तथा ॥ --ना० शा० चौ० २२।२४. 
. ना० शा० चौ० २२।१-१०. 
५. ना० शा० चौ० २२।११-१४. 
६. स्वनामधेयैभरतैः प्रयुक्ता सा भारती नाम भवेत्तु वृत्तिः । 
-ना० शा० चौ० २२।२५. 


७, ना० श़्ा० चौ० १।८४५-५०. 
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वृत्ति-उद्‌भव के वैदिक स्रोत का उल्लेख शारदातनय ने भौ कियाहै। विष्णु 
तथा मधुकेटभ के न्द्र युद्ध की पवैराणिक कथा की चर्चाभी इस संदभंमेवे करते 
हे १ कछ मतो के अनुसार भरत ने (कंशिकी के अतिरिक्त) तीन वृत्तियां कौ प्रसूत 
किया तथा दूसरे मतानृसार भरत ने केवल भारती की उदुभावना को । “ये संव 


परम्परां शारदातनय ने नाट्यशास्त्रे के आधार पर वणित वणे ह । किन्तु इनके 


अतिरिक्त उन्होने एक अन्य परम्परा का भी उल्लेख किया है कि शिव-पार्वती का 
नृव्यावलोकन करते हुए ब्रह्मा के मुख से चारो वृत्तियां निस्सृत द्द > णारदातनय 
का कथन है कि वृत्तिथों की जिस शंव उत्पत्ति का कथन भरतनं प्रथम ध्याय 
म किथा है, उसकी उत्पत्ति व्यास के मतानुसार दहै 


इन चारों वृत्तियों कै स्वल्प व अंगों का निरूपण करने से पूवं इन वृत्तियों 
का सामान्य अर्थ, स्वरूप तथा महत्त्व प्रतिपादित करता श्रंयस्कर ह । दशरूपकं 
कै लक्षण-पतिषादन के अवसर पर इन वृत्तियों का न्यूनाधिक प्रयोग अपेक्षित हृञ। 
दै । सम्पूणं नाटूय-प्रयोग के लिए भी वृत्तिथीं का अत्यधिक महत्व है। इधीलिणए्‌ 
भरत ने वृत्तियों को (नाट्य की जननी" कह कर कोई अतिशयोक्ति नहींकी है | 
आचायं विश्वनाथ कै अनुसार वृत्ति वह्‌ होती ह जिसके कारण नाट्ूयमेरसका 
संचरण हो अथवा रस॒ वतंमान हो 1: भिन्न-भिन्च भआचार्योने वृत्तिको विभिन्न 
रूपों मे व्यवहूत किया टै यथा--चेष्टा, वृत्ति, व्यवहार, विलासविन्यास क्रम 


->~ 


आदि ।* अभिनवगुप्त तथा नादूयदपंणकार्‌ के अतृस्ार ये चारों वृत्तियाँ पृथक्‌-पृथक्‌ 





१. भा० प्र° प° १२९ पं० ४-५, ठ. 
वृत्तित्रयं प्रतं भरतप्रोक्ता च भारतीत्यपरे । -भाण०प्र° प° १२पं०&। 
भा९५ ० ० {२१०.२५८-११.। 
व्यास प्रोक्तं न मार्गण कथयामि यथार्थतः “"“*“*“ । 
--भा० प्र° प° ५५ पं० २१-२२. पृ° ५६-५७। 
ना० शा० २२।६४; अभ्नि० भा० भाग २, प° ३४८ । 
६. सा० द० प° ३५४ (तकवागीश्न की टीका) 
७. (क) यद्यपि काय वाड्‌ मनसां चेष्टा एव सहवंचित्रूयेण वृत्तयश्च ... 


^< 0. ९1 
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--अभनि० भा० भाग ३, प्रं ८२-८३। 
(ख) व्यवहारो वृत्तिरिव्युच्यते । --ध्वन्या° लो० ३।३३ । 
(ग) चेष्टा विन्यायक्रमः वृतिः । ---णक मी» (राजशेखर) पृ &। 
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टोती हुई भी प्रत्येक स्थान पर समवेत क्प से वतंमान रहती है। उनभे से जो 
प्रधान होती है, वही ध्ठनित होती रहती है । क्योकि वाचिक, मानसिक व कायिक 
चेष्टां भी परस्पर मिलकर ही एक दूसरे को पुणेता प्रदाने करती हैँ । इसी प्रकार 
कोई भी वृत्ति सरी वृत्तियोंके योग कै व्रिना निष्पन्न ही नहीं हो सकती ।° वृत्ति 
का विशे गण वह्‌ सौन्द्यंहैजो प्रेक्षको के मनको सुष्टु रूपेण मुग्ध कर देता है ।: 
यह वृत्ति दशं के व्यक्तिगत स्वरूप कोःप्भाषित नहीं करती, अपितु साधारणी- 
भुत प्रक्षक के अन्तःकरण को मुग्ध तथा प्रभावित करती है तथा रसान्‌भव को 
उत्पद्च करती हैं। ू 


अभिनवगुप्त के अनुसार कर्ण तथा वीभत्स रसकेप्रदशेन मे भारती 
वृत्ति, अदुभृत एवं शान्त रम कै प्रदणंन में. रात्वती वृत्ति, श्रंगार तथा हास्यमें 
कैशिकी वृत्ति तथा भयानक व रौद्र कै प्रदशेन मे आरभटी वृत्ति का प्रयोग करना 
चाहिए 1° शारदातनयने भी रस तथा अभिनय में वृत्ति की व्यवस्था का निरूपण 
क्रिया है यथा--श्ुंगार में कंशिकी, वीररस में सात्वती, रौद्र तथा बीभत्समें 
आरभटी तथा भारती वृत्ति सवत्र (सव रसोंके प्रदशंन मे) प्रयुक्त कोःजा सकती 
है ।“ इस कथन का प्रभाव विश्वनाथ पर पड़ाहै।* श्छुंगारादि रसों की निस्मृति 
कौश्शकी आदि उन चार वृत्तियोँ से शारदातनय ने प्रतिपादित कोह, जो किब्रह्या 
के क्रमशः पुव, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तरघुख से आविभूत हंडं । इनमे से कंशिश 
वृत्ति व श्णंगार रस को भरतोंके द्वारा पत्रिपुरमदेन' में अभिनीत किया गयां था। 
सात्वती वृत्ति तथा वीररस को "दक्षाध्वरध्वं्त' मै अभिनीत किया गया था। 
आरभटी वृत्ति तथा रौद्ररसको नटो के हारा शिव के कल्पान्त-कमंके रूपमें 
अभिनीत किया गया; एवं भारती वृत्ति वं वीभत्स रस को शंकरादि ने व्यक्त 
किया ।९ = 


अभि भा० भाग ३, पुण ६१; ना० द० १।१०३ सुत्रं १५५। 
अभि० भा० भागे, प° .८३। 
अभि० भा० भाग ३, पर १०५। 
श्ंगारे कौशिकी वीरे सात्वत्यारभटी पुनः । 
रसे रौद्रं च बीभत्से वृत्तिः स्व॑र भारती ॥ 
--भा० प्र पं १२ पं० १७-१८॥ 
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५. सा० द० ६।१२। 
६, ्ना० प्र पृ० ५६ प० २२ से प्रं ५७० १-११ तक । 
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भारती आदि वृत्तियों की वाचिकादि चतुविध अभिनयके साथ व्यवस्था 
नी शारदातनयने स्थापितकीहै। 


भोजने वत्ति का सामान्य स्वरूप रमणीय रूप में प्रस्तुत कियादै।" 
धनंजय वत्ति को व्यापारात्मिका कहते हैः, जिसकी व्याख्या धनिक इस प्रकार 
करते ह किनेताके व्यापार-स्वभाव के अनुरूप ही वृत्ति की योजना होती है । 
भरत की भांति रामचन्द्र-गणचन्द्र एवं विश्वनाथ ने भी स्वीकार कियादहैकि 
वत्तिर्यां अभिनेय काव्य की जननी के समान है, क्योकि वे उसकी उत्पादिका होती 
& ।< शिगभुपाल कृत वृत्ति-निरूपण भरत व॒ शारदातनय से भावित है ।* यहां 
वत्तियों के चार भेदो के अंगों व स्वरूप का विवेचन प्रस्तुत टै-- 


भारतीवत्ि-शिगभूपाल ने इस वृत्ति को भारती इसलिए कहा है क्योकि यह्‌ 
भरत अर्थात्‌ नट की वृत्ति है ।* दशरूपक में भी भारतीवृक्ति को नटाश्रित तथा 
वाक्व्यापार युक्त कहा गया है । इस कथन पर भरत का प्रभाव है क्योकि नाट्य- 
शास्र मे भारती वत्ति को वाणी (भारती) से सम्बद्ध कटा गया विश्वनाथ 
ने इसे नटाश्रयः न कहकर (नराश्रयः कहा है, अतः उनके अनसार पुरुष-पात्रों के 
दवारा प्रयुक्त संस्कतमयी वाणी कौ भारती वृत्ति कहते ह । ^~ भरत के अनुसार जिसमें 
वाक्‌ की प्रधानता हो, पुरुषो द्वारा प्रयोज्य, स्री का अभाव हो, संस्कृत-वाक्यों से 
युक्त हो तथा स्वनामधेय भरतों (नटो) के द्वारा प्रयुक्त हो, वह्‌ भारतीवत्ति 


१. वाचिकं सात्विक नृत्तमाहार्पे च त्थांगिकमु । 

यथाक्रमं नियमितं भारत्याद्ायु वृत्तिषु ॥ 
-भा० प्र० पुऽ १२ पं० १५-१६। 

२. या विकासेऽथ विक्षेपे संकोचे विस्तरे तथा। 


चेतसो वतंयित्री स्यात्‌ सा वृत्ति" `" | ---स० कण्ठा० २।३४। 
र. तदुव्यापारात्मिका वृत्ति :। | -दण० ₹<०२ 
४. प्रवृत्तिरूपः नेत्रव्यापारस्वभावो वृत्तिः । 

द° रूपकावलोक २।४७ (व्याख्या भाग) प° १३४ (चौ०) 

¶, ना० द० ३।१०३, सूत्र १५५, सा० द० ६।१२३। 
६. र० यु० १।२४४-२६० । 
७. र ० सुऽ १।२६१। 
८, ना० शा० चौ० २२।९; द० 5० ३।५। 
९. पा० द० ६।२६। 
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कहट्लाती है । भरत-कृत वर्णन काही प्रभाव परवर्ती नाटूयग्रन्थकारों पर अभि- 
लभ्नित होता है ।१ अभिनवगुप्त भारती वृत्ति को “पाट्यप्रधाना' तथा 'वाण्वृत्ति' 
के नाम से अभिहित करते हैँ । समस्त विद्वानों कै अनुसार भारती वृत्ति को 
सर्वत्र संचरणणशील भी माना गया है क्योकि कोई भी नाट्य या रूपक ठेसा नहीं 
होता जिसमें वाण््यापार कौ सहायता न होती हो । अतः भारतीवृत्ति सर्वाधिक 
व्यापक है । इसमे वाचिक अभिनय का बाहुल्य रहता है 1: इस वृत्ति मे बीभत्स, 
अद्भत व करुण की अधिकता इसलिए रहती है कि -नालीः वत्ति की 
'वार्यापार' नामक विशेषता दन रसो में भी बहुलता से विद्यमान रहती है । 
तथापि इसे समस्त रसो ने प्रयुक्त मानना अधिक उपयुक्त है" क्योक्रि वा्व्यापार 
की आवश्यकता ओर उपयोगिता तो प्रत्येक स्थल पर सिद्ध ही दहै । किन्तु इसका 
तात्पर्यं यह नहीं दै क्रि भारती वृत्तिं का सवैच प्रयोग हर स्थिति मे सवत्र 
अआवण्यकीय है ही । क्योकि उत्तम प्रकृति के पात्र करुण अदृभृतादि रस कौ चरम 
सीमा प्रदशित करने के लिए सवेथा मौन भी टो जाया करते ह| 


भारती वत्ति के चार अंग होते ह~ प्ररोचना, वीथी, प्रहसन तथा आमुख । 
धनंजय, नादट्यदपेणाकार तथा शारदातनय ते इन सव अंगोका वणन भरत कृत- 
वर्णन के आधार पर ही कियाहे। ६ आमुख अथवा प्रस्तावना के भरत कृत पांच 
भेद उद्धाद्यक आदिमे से शारदातनय ने केवल तीन को ही स्वीकार किया है-- 
कथोद्घात, प्रयोगातिशय तथा व्रवत्तक । इनका उन्होने सोदाहरण विस्तृत एवं 
स्पष्ट निरूपण भी प्रस्तुत क्रिया हे । ८ अवगलित तथा उद्धात्यक कोवे वीथृ्गो में 


सा 





~~~ 
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१-१२ तक । 
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परिगणित करतेदहैँ। अवगलित के भी दो प्रभेद उन्होने कहे टै प्रस्तुतार्थ 
समावेश, अगप्रस्तुत-समावेश । इन दोनों के उदाहरण भी प्रस्तुत करनेमेंवे 
लागरूक है 1 उद्धात्यककेभीदो भेद निरूपित करके उदाहरण प्रस्तुत करते है| 
भागे वे प्रसंगवश शेष प्रपचादि वीथूयगों का सम्पूणं विवरण व्रस्तुत करते हैं" 


सात्वती वृत््ि- सात्विक गणो से युक्त, न्याय वृत्त से समन्वित, एक ओर उत्कट 
दषं व दूसरी ओर संहूत शोक वाली वृत्ति सात्वती' कहलाती है। यह्‌ वाचिक 
एवं लांगिक अंगों से एवं सत्वाधिकार से युक्त टाती दै । इसमे वीर, अदभुत तथा 
रौद्ररस की अधिकता तथा अल्प करुण श्रुंगार से युक्त होती दहै । इसमे उद्धत पुरुष 
परस्पर आकषण करते रहते हैँ । इसके चार अंग अथवा भेद होते है--उत्थापक, 
परिवतंक, संलापक तथा ससंघात ¦ इन सवका भरतने पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षण भी 
प्रतिपादित किया दै ।> सात्वती वृति के विषयमं भी परवर्ती आचार्यो ने भरत 
का अनुसरण किया दहै 1> 


कौशिकी वुत्ति- मनोहर, विशेष तथा विभिन्न वेश-भुषा, स्त्री पात्रोंसे युक्त, 
धृत्तगीत के बाहुल्य से युक्त, कामोपभोग से समद, शगार रसंयक्त वत्ति कैशिक 
होती है ।* नाटूयदपणकारः ने कंशिकी की उत्पत्ति केश" शब्द से मानी है । लम्बे 
कैशो से युक्त होनेके कारणस्त्री को केशिका' कटा जाता है। अतः स्त्री पात्रों 
दारा नियोजित होने के कारण यह कंशिकी' वृत्ति कहलाती है । नाट्यदपंणकार 
कृत किकी का लक्षण भरतस ही मुल ग्रहण करता है। उन्हें केशविन्यास वाली 


म 


कल्पना का बीज भी भरतसे ही प्राप्त हृभा होगा ।' 


अभिनवगुप्त के अनुसार यह वृत्ति सौन्दयं तथा वैचिच्य से पूणं होने के 


९. श्रा० प्र० पृ २३० १० ६-२२, पर २३१ १० १-४, ६-२२, प० २३२ 
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कारण श्युंगारं कै अतिरिक्त सौद्र-वीरादिरसोंमे भी वतमान रहती है । धनंजय, 
विश्वनाथ तथा शिगभूपालादि आचार्यो के कँशिकी-लक्षण भरत से प्रभावित जान 
पडते है ।` 


भरतने कशिकी वृत्ति के भी चार अंग माने हैँ ` नम॑, नर्मस्फ जे, नमस्फोट तथा 
नर्मगर्म३। इसी आधार पर धनंजय, विश्वनाथ तथा शिगभूपाल भौ कंशिकी के भेदी 
का प्रतिपादन करते है। सभीने नभं को त्रिविध रूपमे चित्रित क्रिया है-- विशुद्ध 
हास्य युक्त, श्युगार मिध्ित हास्य युक्त, तथाभय मिधित हास्ययुक्त।* नाद्‌यदपंण- 
कार ने कौशिकी के न्मादि भेदोंमें से केवल नमं गभंका हौ उल्लेख क्रिया है। 
धरनंजय, २गरनन्दी विश्वनाथ एवं शिगभरुषाल ने नमं गभं के अठारह भेद निरूपित 
किए है ।५ न्म गभर श्युंगारोपयोगी सौन्दये-शोभा प्रच्छन्न रूप से मानो एक 
प्रकारसे गर्भं मे स्थित रहती है, इसीलिए वह्‌ नमं गभं होता है । 


आरभटी वृत्ति- इस वुत्ति मे प्रायः कपट वचन, दम्भपूणं अनृतवचन, यदध नियमों 
का उल्लंघन, विचित्र मायाजालादि टोते हैँ ।` नादटूयदपेणकार्‌ के अनुसार आार - 
भट अण्‌ से आरभटी वना है । जिसमे भट जार (आरा, क्रीडा) के समान हौ, 
उसे आरभटी कहते हैँ ।° यह वृति आंगिक अभिनय से पूणं होती है ।= किन्तु 
दसम समस्त प्रकार के अभिनय की विधियां प्रयुक्त होती हँ, अतः इसमे आंगिक 


~ ----~------~--- 


१. रौद्रादि रसाधिन्परक्तावपि कत्तव्यायां योऽभिनय उपादीयते सोऽप्थनुघ्रासत 
वलनावर्तनाचात्मक सुन्दरवचिश्यस्यामिश्रणया दुःश्लिष्टोऽश्लिष्ट्एव वा त 
रसाभिव्यक्िति हेतु भवतीति स्वंत्रौव कंशिकी प्राणाः श्युंगाररसस्य तु नामः 
ग्रहणमपि न तयां बिना शक्यम्‌ । --अ० भा० भाग १, प° २९। 
द० रू० २।४७, सा० द ० ६।१२४ र० सु° १।२६८ । र: 
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३. ना० शा० चौ० २२।४८-५४ । ्‌ 
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५, द० ₹<० २।५२ ; ना० ल० क्यो पृण १३३८-१३४६ ; सा० ९० ६।१४६; 


र्‌० सु० १।२७८-२७९ । 


ना० शा० चौ ० २२।५६-५७ ॥ 
आरेण प्रतोदकेन तुल्या भटा उद्धताः परुषा आरभटाः। ते सन्त्यस्यासिति 


'ज्योत्स्नादित्वादणि' आरभटी । 
| - --ना० दर ३।६ सूत्र १६२ (व्याख्या भाग) । 
८. भा० प्रण ¶ृ° १२१० १५-१६९। 
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कै अतिरिक्त मानसिक व॒ वाचिक, आहायं आदि की भी सम्पन्नता होतो दह। 
धनंजय, विश्वनाथ तथा शिगभूपाल ने भरतके ही अनुकरण के आधार पर आरभटी 
का स्वरूप प्रस्तुत क्रियाहै। 


भरत की रही भाति आरभटी वृत्ति के चार अंग परवर्ती आचार्यांने स्वरी- 
कार किए है, यथा- संक्षिप्त, अवपात, वस्तुल्थापन तथा सम्फट। संक्षिप्त की 
परिभाषा के विषय में भरत तथा अन्य आचार्यो मे अन्तर अभिलक्षित होता है । 
वह यह कि भरत संक्षिप्त वस्तुप्रिषय द्वारा मायरापुणं रचना को संक्षिप्तः पानते 
है, जबकि परवर्ती आचार्यो ने "संक्षिप्त" उसे कटा है, जव नायको की मनोवृत्ति 
मे कोई परिवर्तन अथवा स्थानग्रहण हो जातादै। 

यद्यपि सात्वती तथा आरभटी--दोनों वृत्तिर्या यृद्ध प्रधान होती हैँ तथापि 
दोनों मे अन्तर यह दहै कि सात्वती न्याय युक्त होती है, जवकि आरभटी माया- 
कषपटादि युक्त द्ौती है । सात्वती में हर्षतिरेक व शोकाभाव होने से यह धीरो- 
दात्त नापरक समे पम्बद्ध रहती है, किन्तु आरभटी मे तो उद्धत पात्रहीहोतेहै। 
प्रस्तावना, विष्कम्मक आदि 


रूपकं में प्रस्तावना, विष्कम्भक, प्रवेशक चूलिका, अंकास्य, अंकावतार- 
(वंचा्थपिक्षेपकों) की योजना का अत्यन्त महत्व होताहै, अतःये भी स्वरूप 
वणेन करी हष्टि से उपेक्षणीय नहीं हैं । 


प्रस्तावना-- भारती वुत्ति के स्वररूपःप्रतिपादन के अवप्तर षर उसके अंगों मे जिते 
(आमुख कहा गया है, उषी को श्रस्तावना' भी कहा जा सकता है ।° शारदात्तनयं 


ने प्रस्तावना कै स्वरूप को अनेक प्रकार से स्पष्ट किया है । जहाँ सूव्राधार व नटी 


से युक्तं कथावस्तु प्रस्तावित की जाती दहै उत्ते आमुख (प्रस्तावना) कहा जातादहै। 
नटी, विदूषक अथवा पारिपाश्विक का संल्लाप (वात्तलिाप) सूव्राधार्‌ के साथ 
विचित्र वाक्यो व वं।धूरय॑गों कै सहित श्रिया जाताहै, वह्यं श्रस्तावना' होती है । 
त्रयोदश वीथयंगो का योग आमुख के तीन अंग-प्रवृत्तक, कथोद्धात व प्रयोगात्तिशय- 
के साथ जहाँ किया. जाता है, कहां प्रस्तावना होती है ॥ 


१. द० ० २।५६; सा० द० ६।१३२-१३४५; र० सु° १।२८०-२८१. 
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“प्रस्तु ति" अथं में प्रस्तावना का तात्पये वताते हए शारदातनय ने उसके उदा- 
हरण स्वरूप 'महर्ग्यां रसपाठ' इत्यादि श्लोक क प्रस्तुत किया है । उन्होने प्रस्ता- 
वना के अंगों प्रवृत्तकं कथोद्धातादिके भी उदाहरण प्रस्तृत क्िहं।' 


भरत ने प्रस्तावना की योजना पूर्वरंग के पश्चात्‌ कहीहै, पूवेरंगको भी 
परास्तावक द्विज ही प्रयुक्त करता दै । प्रस्तावना आमुख ता ही दूसरा नाम है ।" 
दशरूपक कार के अनुसार जहा सूत्रधार नटी, पारिपाश्विक या विदूषक के साथ, 
प्रस्त॒त कायं का आक्षेप करते हृए विचित्र उक्तियों दारा अपने कायं को करे, उसे 
"प्रस्तावना" कहते हैँ । दशरूपक के इसी कथन का प्रभाव शारदातनय परह । इन 
दोनों विद्रानों का प्रभाव सारित्यदपंणकार पर स्पष्ट रूपेण परिलक्षित होता है 1 
नाट्यदर्पगकार भी एसा ही वर्णन कर चूके हँ । शिगभ्रुपाल भी अपने पूववतीं 
आचार्यो से प्र॑भावित हृए बिना नहीं रहे ह । 


इस प्रकार शारदातनय के पूर्वैवर्ती तथा परवर्ती नाट्यकरारों ने प्रस्तावना 
का स्वरूप प्रतिपादित करने में अधिकांशतः समान दृष्टिकोण को ही अपनाया हे । 
विष्कम्भक विष्कम्भक का प्रयोग अंक कै अनन्तर नाटक या प्रकरण कौ मुख 
संधि में किया जाता है । इसका प्रयोग मध्यम कोटि के पात्र यथा-अमात्य, पुरोहित 
अथवा कंच॒की आदि करते हैं । प्रवेणक की भांति इसमें संक्षिप्ताथे वाले सस्त 
के वचनो का प्रयोग होता है । यह द्विविध होता है-शृद्ध व सेकीणं । शुद्ध का प्रयोग 
मध्यम पात्रों द्वारा तथा संकीणं का प्रयोग अधम पात्रों हारा होता हि 1* अधम 
पात्रों हारा. संस्कृत प्राकरृत-मिध्रित प्रयुक्त की जाती हे । दशरू९ककार व नाट्य- 
दप॑णकार के अनुसार विष्कम्भक मे श्रतीत एवं भावी घटना क्रम का उल्लेख होता 
है ।« इसलिए यह स्मृति द्वारा कथा भाग को सबल बनाता है। इन दोनों आचार्यों 
केद्वारा भरतके ही आधारपर शद्ध वस्ंकोणं के भेदसे विष्कम्भक द्विविध कटा 
गया है कोहल के अनुसार इसका प्रयोग प्रथम अंक के आदि में होना उपयुक्त 
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है 1? साधारणतया इसका प्रयोग दो अंकोंके मध्य म कथा-श्णंखलां को सम्बद्ध 
करने के लिए सुच्य वस्तु की सूचना देते हए किया जा सक्ता हे। 


गारदातनय ने विष्कम्भक को इतिवृत्त के आदिमेंदही प्रयोज्य कहा टै | 
अंक विन्यास के समयया नाटक के क्रम को प्राप्त करने के लिए प्रस्तावना के मध्य 
मे भी इसका प्रयोग टो सकता ठै । (तदेव “अत्र “आदिः शब्दों के द्वारा विष्क- 
म्भक का त्रारम्भ क्रिया जाना चाहिए-इस विशेष बात का भी उल्लेख शारदातनथ 
ते किया है । इसके अतिरिक्त जहाँ नीरस वस्तु की सूचनादेदीजातीदहै वहां भी 
विष्कम्भक होता है । जहाँ से सरस कथा प्रदर्णित कौ जा सकती टै, वहां तक विष्कृ- 
म्भक प्रयोग किया जा सकतादै, ओर वहांसे सर्र वस्तुको प्रयोज्य किया जा 
सकता है ।> मातुृगुप्त काभ यही मत टै ।* इसका उदाहरण "रामानन्द नाटक 
मेसेप्रस्त॒त किया गया दहै 1 
सूच्य कथावस्तु के विवेवन के समय शारदातनय पंच अथपिक्षेपकों का वर्णन 
करते हैँ-विष्कम्भक, प्रवेशक, चूलिका, अंकरास्य व॒ अंकावतार । विष्कम्भक को 
वे भी भरत की भाति शद्ध व संकीणंके भेद से विध वताते हैँ । शुद्धं एकया 
अनेक मध्यम पाच होते है, संकीणं में नीच या मध्यम पात्र होते है 1 विष्कम्भक को 
प्रथम अंकमेंही रखना चाहिए, यही मत भोजने भी प्रदशित किया हैः 1६ 
विश्वनाथ द्नारा प्रतिपादित विष्कम्भक के स्वरूप पर पूवदर्ती आचार्यो का 
णं प्रभाव परिलक्ित होता ह । उन्होने शुद्ध विष्कम्भक के लिए शारदातनय की 
भाति (मालती माधवे तथा संकीणं के लिएु ^रामाभिनन्द' नाटक मेंस उर 


= हरण 
ग्रहण क्रियादै। इत रामाभिनन्द को ही शारदातनय “रामानन्द कट्‌ चुके है (० 
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शिगभूपाल कृत विष्कम्भक वर्णन पर भी पूवेवर्ती आचार्यौ ज 
न तथा शार्दातनय काप्रभाव है। ५ ह, उन्होने ग 
भीदो भेद किए हैँ एक शुद्ध तथा अनेक शुद्ध । प्रथम का उदाहरण रत्नावली सें 
से तथा द्वितीय का उदाहरण अनघंराघव के षष्ठ अंक से उदुधृत करते है १ 
प्रदेशक्ष - विष्कम्भक पंचविध अर्थोपक्षेपको मे से प्रथम ठे । इसके अनन्तर प्रवेशक" 
आता दहै । शारदातनय ने विष्कम्भक एवं प्रवेशक भरत के मतानुसार भी वणित्त 
किर । अधम वे मध्यम पारो द्वारा प्रवेशक का प्रयोग होने पर प्राकृत भाषा तथां 
उत्तम यथा विट, मनि, देवत पुरूष द्वारा प्रवेशक का प्रयोग करये जाने पर संस्कत 
भाषा को प्रयुक्त किया जा सकता है । सदैव दो मंकोंके बीच में शेषां का स्‌ चक 
प्रवेशक होता है । प्रवेशक का प्रयोग प्रायः प्रथमांक में निषिद्ध तता है । प्रवेशक 
के द्वारा युद्ध, राज्यश्नश, मरण, नगरोपरोध तथा अप्रत्यक्च कार्यो के संविधान 
की सूचना दी जानी चाहिए 1 


प्रवेशक केद्वारा नायककै वधको कभी भी विधेय नही होना चाहिए, हाँ 
उधकरा अपसारण कराया जा सक्ताहै। जंभे “मारीचवंचित' नाटक मे विभी १ 
का। इसके अतिरिक्त जसे अश्वत्थामांक' में अश्त्यामा नायक तथा नायिका 
वसागन्धा का अपसारण । प्रवेशक का पाठ्य अति प्रचुर मात्रा में नहीं होना चाहिए, 
संक्षेपाथं मेदी होना चाहिए, ताकि रक्षको की उत्सुकता नाटक कै प्रति विद्यमानं 
रहे । संप्नेपनहोनेसे व प्रयोग बाहुल्य होने से खेद ही उत्पन्न होगा । प्रवेशक के 
दवारा एक वं खे अधिक की कथा की सूचना का कायं नहीं येना चाहिए । प्रवेशक 
केद्वारा दी जाने वाली सूचना मे उक्ति अनुदात्त होनी चादिए तथा उसका दो अंकों 
कै मध्यमे वृत्तवतिष्यमाण प्रवेश होना चाहिए ।* 

धनंजय ने भौ प्रवेशक का स्वरूप भरत से प्रभावित होकर ही प्रस्तुत किया 
है । नाट्यदपणकार भौ भरत-परस्परा से भली्भांति परिचित होते हृए ही प्रवेशक 
का लक्षण करते हैँ । विश्वनाथ तथा शगभरपाल भी पुवैवतीं आचार्यो के प्रवेशक 
वणन से प्रभावित हृए हैं । व्रिश्वनाथ ने जो अश्वत्थ ःमांक' क। उदाहरण प्रवेशक 
के रूपमे प्रस्तुत किया टै, उसे उन्होने भावप्रकाशन से ही ग्रहण किया 1 
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सागरनन्दी का विस्तृत प्रवेशक-विवेचन नाट्यशास्त्र की विचारधारा सेही 
सम्बद्ध है ।' 


चलिका--अन्तयंवनिका में स्थित सूत, मागध बन्दी इत्यादि पात्रों द्वारा किसी 
वस्तु कीजो सूचना दी जाती है, वही चूलिका है । इसके उदाहरणस्वरूप शारदा- 
तनय ने एकंकानि शिरांसि" इत्यादि श्लोक को उद्धृत किया है ।> शारदातनय 
कृत चूलिका वणन दशरूपक से प्रभावित जान पड़ता है । परन्तु 'दशरूपक' में 
उदाहरण भिन्न है । वहाँ पर “उत्तररामचरित' में द्वितीय अंक के आदिमे चूलिका 
प्रदशित की गई है ।* न।टूयदपेणकार ने भी नेपथूयस्थित पात्र दवारा वस्तु-सुचना 
च्रूलिका' कटी है । उन्होने भौ दशरूपक कौ भाति ही इसका उदाहरण प्रस्तुत 
कियाहे। साथ ही ^रत्नावली"में से भौ एक अन्य उदाहरण प्रस्तुत किया है । 
साहिव्यदपेणमे किए गएु चूलिका-वणंन पर दशरूपक एवं शारदातनयकी पूणं 
छाप टै किन्तु, उन्टोने इसका उदाहरण “वीरचरित' मंसे उदुधृत करिया ह 
शिगभूपालकृत च्ूलिका-वणंन शारदातनय से प्रभावितदटै। हाँ, गेवे खण्ड व 
निमिता के भेद से दिविध चूलिका का प्रतिपादन करते हैं ।५ 

चूलिका के विषय में सबक्षे विशिष्ट बात यहदहै कि इसके द्वारा वस्तु का 
सूचन रंगमंच पर्‌ से नही' अपितु यवनिका के अन्दरसे होता है । साथ ही इसका 
प्रयोग अंक के मध्यमे हो सकता है, जवकि विष्कम्भक व प्रवेशक का प्रयोग अंक 


के मध्यमे कदापि नहीं. होता।< शार्दातनय ने भोज कल्पित चूलिकाकाभी 
उल्लेख किया है ।€ 
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अंकास्य-- इसमे अंक के अन्तमं प्रविष्ट होने वले अन्तिम पात्र के द्वारा (उत्तर- 
वर्ती) छिन्न अंकके अथं को सूचना दी जाती हं। यथा बवीरचरितः' के ह्ितोय 
अंकेके अवसानमें रामव भागव के मध्य सुमन्त्र प्रविष्ट होकर विश्वामित्र एवं 
वशिष्ठ के हारा आह्वानं की सुचना देते है, वहां जकास्य' है। इसी प्रकार त्रृतीय 
अक में सुमन््रके प्रवेशके द्वारा राम व परशुराम के कलह के अविच्छेदनं की 
सूचना भी “अंकास्य' है।) भावप्रकाणन मे वणित अंकास्य के इसं स्वरुप पर 
धनंजयः का प्र॑माव परिलक्षित होता है । नाटूयदपंण एवं साहित्यदषेण में प्रस्तुत 
अकार्य वणन भी दणरुपकसे ही प्रभावित जान पड़ता है ।* शिगश्रुपाल्ने भी 
अपने पूरववतीं आचार्यो के आधार परी अंकास्यका स्वरुप व उदाहरण प्रस्तुत 
कियादटे। 


अकावतार- पूवं अक के पात्रों द्वारा अन्य पात्रों के आगमन की किन्हीभी अर्थो 
पक्षेधकतों के माध्यम से सूचना दिए विनाही पूवे अंकके पानं से ही जब पुनः 
दूसरे अकर काञआरम्भहो जाता रहै, उसे अकावतार कटते हैँ ।* कुठ दूसरे मतो का 
भो वणन शारदातनय करते हैँ जिनके अनुसार एक अंक कै समाप्त होने पर दूसरे 
अंक कौ संक्षेप में सूचना ही जकावतार है । यथा “मालविकाग्तिमितरे' नाटक मे 
प्रथम अकर के अवसान पर विदूषक दरार प्रवेश करके कही गई उक्ति अंकावतार 
का उदाहरण हे ।* दशरूपक के अनुसार जहाँ प्रथम अंक की वस्तु का विच्छेद 
किए विना दूसरे अंक की वस्तु चले, वहां अंकावतार होता दहै।* दशंरूपक का 
अनुसरण शारदातनयने क्ियादहै। क्योकि यहाँ भी मालविकाग्निमित्र' से ही 
उद्धरण दिया गया है । दशरूपककार भी भरत से प्रभावित हृएहैँ। मूल रूपसे 
भरत काही प्रभाव समस्त परवर्ती नाट्यग्रन्थकारों पर पड़ा है ।८ 


भा० प्रण पृण २१८ पण १-६। 

द० ₹० १।६२ (अवलोक सहित); सा० द० ६।६० (व्याख्या भाग सहित) । 
ना० दण १।२६ सूत्र २२। 

र^ सु0 २।१८८-१६ ० । 

भा० प्र° पृ° २१८ पर १३-१५। 

भाण प्र० पुऽ २१८ प० १६-१६ । 

द० रू० १।६२ । 

ना. शा० (गा० ओ० सी०) {१६।११५ ; ना० द० १।२७ सूत्र २३ ; सा० द० 
६।४० ; र० यु° ३।१९१-१६३ ; प्र° ₹° यशो० पृ ° ११६ । 


ॐ > ०८ ~ ~ ^~ 


+ 2 








( २४० 
कोहल अंकास्य, अंकावतार तथा भरत निदिष्ट अंकमुख को अर्थोपिक्षेपक 
न मानकर उन्हे अक्र के भेदो के अस्तगंत रखना अभीष्ट समज्नते है । 


अंकम्‌ल- भरत अर्थोपक्षेपकं मे “अंकाद्य' के स्थान पर (अंकमुख' की परिगणना 
करते है । अंकमुख मे समस्त कथा के सर्वागीण रूप की सूचना दी जाती दहै] 
इसकः नियोजन प्रायः अंक के आरम्भे दही कर दिया जाता है । इसके प्रयोक्ता 
पात्र स्व्री-पुरुष मे से कोई भी हौ सकते दँ ।* शारदातनय ने जहा भोजकल्पित 
चूलिका का वर्णन क्रिया है, उसी प्रसंग मे अंकमृख तथा गर्भाक का भी 
उल्लेख किया है । वैसे उन्होनि अंकमूख को अर्थोपक्षेपकं मे स्थापित नही किया 
है । उसका पथक्‌ से वर्णेन प्रस्तुत किया ह ।* उन्होने अकास्य'को ही मानादहै, 
जिसे भरत ने निदिष्ट नहीं कियाद । नाट्‌यदपंणक्रार के मत में अंक्रास्यःकोदी 
अंकमूख मानने मे कों आपत्ति नहीं है ५ विश्वनाथ ने भरत का अनुतरण करते 
हए “जं कमुख' को अर्थोपक्षेधकों मेँ परिगणित करने के पश्चात पृथक्‌ से "अकास्य' 
की परिभाषा भी दशरूपक कै आधार पर प्रस्तुत करदीदटह।* यर्हा यह्‌ भी 
ध्यात्य है कि विएवनाथ का अंकमुख-व्णेन शारदातनय के अंकमरुख' के लक्षण 


१. त्रिधांकोऽड्कावतारेण चूडय्राडककेपुखेन वा । 
अनया त्वार्यया बंकरस्य त्रौविध्यमुच्यते ॥ 
अभि० भा० भाग २, धू° ४१७ (कोहल कौ उद्धूत पंक्तियां) 
ना० शा० (गा० जो० सी०) १६।११६ (चौ° २१।११६) । 
भा० प्र° पृण २१६ पण ८-११। 
भा० प्र° प° २१८ पण ७-१२। 
ना० द० १।२६ सूत्र २९। 
, यत्र स्यादंक एकस्मिन्तं कानां सूचनाऽखिला ॥ 
तदंकमुखमित्याहूर्वीजाधंख्यापकं च तत्‌ । -सा० द० ६।५६-६० 
७. सूत्रणं सकलांकानां ज्ञ यमंकमुखं बुधं: । 
यथा सौदामिनी दाणि धारेहं सिरिपन्वदे ॥ 
अवलोकितया प्ृष्टकामन्दक्युत्तरेण च । 
समासत : इमशानादिकृतं सर्वाकसूत्रणाम्‌ ।। 
अव्र मुखं विश्लिष्टं यथोपरि श्लिष्यते त्रिया वाक्यः । 
पुरुषस्य वं तदक मुखमिति सन्तो दयुपदिशन्ति ॥ 
| --भा० प्र° पृ० २१८ ए० ७-१२। 
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का अनुसरण करता है । शारदातनय के अनुकार हीं विश्वनाथ ने भी अंकमुख का 
उदाहरण (मालतीमाधव के पात्र कामन्दकी कौ "सौदामिनी इत्यादि उक्ति के 
रूप मे प्रस्तुत किया दहं । 

दस प्रकार उपयुं क्त अर्थोपक्षेपकों कौ योजना रूपकं के वस्तु-विधान कौ निर्बाध 
गति-प्रवाह्‌ कै हेतु अत्यन्त ही ्राह्य एवं उपादेय होती दहै, क्योकि यह्‌ निश्चित हं 
करि रगमंच पर अनेक वलजित हश्यों को अभिनीतं करके प्रक्षकों के सम्मुख प्रस्तुत 
करना न सम्भवही है, ओर न उपयुक्त हीं । अतः अनेक स्थलों पर अनेक तत्त्वों 
की, अनेक घटन।ओं की सुचना दे देना अत्यन्त अपेक्षित हो जाता हे । इसी अवेक्षा 
को हृष्टि-पथ में रवकर नाट्य-विधान में अर्थोपक्षेपकं कौ जो परिकल्पना की ग 
है, वह समीचीन ही टं । 
विभिन्न मतो की समीक्षा 

दशरूपकं मे से सर्वप्रधान नाटक कै सम्बन्धमेंदो परम्पर प्राप्त होती 
है--एक तो भरत की, दूसरी सुबन्धु की । भरत-परम्परा का अनुमोदन तो परवर्ती 
आचार्यो द्वारा अधिकांशतः किया गया है, परन्तु सुबन्ध॒कौ परम्परा यदि शारदा 
तनय ने ग्रहण करके अपने भावप्रकाशन मे सुरक्षित न रली होती, तो वह अवश्य 
ही लुप्त एवं दुष्राप्य हो गई होती । नाटक कै नायक के लिए नाट्यशास्त्र मे एक 
विशेषण प्रयुक्त हमा है-दिग्याश्रयोपेतम्‌ ।' अभिनवगुप्त के अनुसार इसका 
तात्पयं "दिव्य पुरुष" से है। परन्तु इसका खण्डन करते हए काव्यानुशसिन 
(हेमचन्द्र) कहते हैँ कि भरत का तात्पर्यं द॑वी-पुरुष से न होर दैवी-सहायता से 
रहा होगा । अतः नाटक का नायक तो मानव ही होना चाहिए । शारदातनय भी 
नाटक का नायक मनुष्य (नृपति) को पानते है, एेसा प्रतीत होता है।' उन्होने 
सुबन्धु के पंचविधि नाटकों के लक्षणों का निरूपण करते हुए सुबन्धु हारा मान्य 
जिन न्यासादि सन्धिधों का दिग्दर्शन कराया है, उसमें सवेथा नवीनता परिलक्षितं 
होती है । पिष्टपेषण से हटकर वे नवीनता के प्रति आक्षित हए, इसी कारण से 
सम्भवतः उन्होने सबन्धू की परम्परा को नाटक कै विषय मे ग्रहण करना अभीष्ट 
समज्ञा होगा । नाटक के अंकों के करम-विन्यास के सम्बन्ध में एक महत्वपूणं बात 
विश्वनाथ ने भी कटी है । उनके अनुसार अंकों का क्रम-निर्धारण गोषुच्छशेली 


१. ना० शा० चौ० २०।१०। 
२. भाण० प्रे° प° २२२ पं° १८-२०। 
३. सा० द० €।७-१०. 
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प्र होना चाहिए, ताकि नाटक के अंक क्रमशः छोटे होते चले जाएं । सागरनन्दी व 
नाट्यदपेणकार ने नाटक के विषय मे लक्षण व स्वरूप प्रतिपादित किया वह्‌ भरत- 
परम्परा के आधार पर है 
द्वितीय रूपक-प्रकार प्रकरण! के भेदोंके सम्बन्ध मेक विद्टानों में मत 
वेर्भिन्य है । धनंजय एवं शारदातनय ने इसके तीन भेद माने हैँ ।“ परन्तु नाट्‌य- 
दपंणकार एवं हेमचन्द्र प्रकरण के सातनेदोंका प्रतिपादन करते हैँ ।- नाट्‌यदपंण- 
कार तो उन सात भेदोके भी तीन-तीन भेद करके कुल इक्कीस मेद प्रतिपादित 
करते हैं ।४ 
उत्स॒ष्टिकांक को अधिकांणतः सभी आचार्यं कभी-कभी "अंक" कहते हए भी 
उसे स्वतन्त्र रूपक स्वीकार करते दैँ। किन्तु कोथ महोदय इसे नाटक के अन्तर्गत 
स्थित एक अंक मानते हं ।* धनिकके द्वारा इस मत का खण्डन बहुत पहले ही 
कियाजाचृकादहे). 
वीथी में वीधू्गों के साथ लास्यांगौ की योजना के विषय में विद्वानों 
के विभिन्न मतद । भरत तो इस विषय मे कुठ कहते ही नर्ही। भोजके मता- 
नुसार लास्यां्गो का प्रयोग हीना भी अपेक्षितदै। परन्तु एेघा करने पर्‌ वीथी 
भाण के समान संगीत -प्रधान स्पकटौ जाता है, इसौलिए शारदातनय को संदे 
है । गारदातनयके टी अनुसरणं पर शिगभपाल भी इस विषय में सदेहारूढ ल 
वृत्तियों के विषय में भी विद्वानों मे कई प्रकार के मतभेद प्रचलित है 
अभिनवगुतत “व आनन्दवर्धन > के अनुसार भथंवृत्ति तथा शब्द वृत्तिके भेद से द्विविध 
वृत्तियां होती हैँ । अर्थवृत्तिमें तो भरतसम्मत कंशिकी आदि चार वत्ति्यां रोती है 
ओर शब्द वृत्ति तीन हती ह--उपनागरिका, पर्षा व कोमला । उदुभट भारती 
व आरभटी वृत्तियों को स्वीकार करके सात्वती व कंशिकी को अस्वीकार करते 


ना० द० १।५ सूत्र ४ 

द० ₹ङ<० ३।३६.-४२; भा० प्र० प° ९४२ प० ३-४. 

टादइप्स आंफ़ संस्कृत इमा, प्रष्ठ ५३. 

ना० द०२।३ सूत्र ११८. 

सस्कृत-डमा-- कोथ, पृष्ठ २६८. 

उत्सुष्टिकांकान्तगंतांकं ग्यवच्छेदार्येभू । ` इ० ₹ू° ३।७१ (अवलोक) 
अ० भा० भाग ३, पृ० १०५. 

ध्वन्यालोक ३।३३. 
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हए उनके स्थान पर एक फल संवित्ति वृत्ति मानते हैँ ओर इस प्रकार उदुभट तीन 
वत्तियां मानते है । प्रतिहारेन्दु राज के कथनानुसार उद्‌भट को परुषा, उपनागरिका 
व ग्राभ्या नापक तीन वत्तियां अभीष्ट थीं ।' 


उदभटने जो अर्धव॒न्ति मानी है, उसका सत्वासत्व कथन करने मे शारदा- 
तनय ने रुचि प्रदणित की है ।- उदूमट के मतानुयायी अधिकांशतः पचि वृत्तियों का 
उल्लेख करते है, क्योकि वे भरत-निरदिष्ट भारती आदि चारों वृक्तियां स्वीकार 
करते हुए उद्भट कौ फलसंविधि वृत्तिकाभी प्रतिपादन कर देते हँ । इस विषय 
मे धनंजय का नाम अग्रगण्य है, यद्यपि वे उद्भट की वृत्ति को किसी नाम से अभि- 
हित नहीं करते । इसी आधार पर शारदातनय भी उद्भट पांचवीं वृत्ति का उल्लेख 
करते हृए भी उसको कोई भी नाम प्रदान नहीं करते ।` 


भोज वृत्तियो की कोई निश्चित संख्या प्रतिपादित नहीं करते । शगार 
प्रकाशभ्मेवे भरतनिदिष्ट चार वृत्तिर्योँ की गणना करके एक पाँचवीं (मिश्र 
अथवा विभिश्व) वृत्ति का भी उल्लेख करके पाँच वृत्तियां स्वीकार करते हँ) इधर 
सरस्वती कण्ठाभरणध्मे वे भरत के अनुसार चार ही वृ्तियाँ प्रतिपादन करते हं । 
जबकि इसी ग्रन्थ कै अन्य स्थल पर वे भरत सम्मत चार वृत्तियों मे मध्यमकंशिकी 
एवं "मध्यभारभटी' को भी समाविष्ट करके छः वत्तियों का उल्लेख करते ह ।* यही 
पर भोज गम्भीरा, ओजस्विनी, प्रौढा, मधरा, निष्ड्रा, श्लथा, कठोरा, कोमला, ¦ 
मिश्वा, परुषा, ललिता व मिता नामक द्वादश व्तियों की परिगणना करके भी 
उनकी पृथक सत्ता स्वीकार नदीं करते ।° वे भौगोलिक आधार पर कर्णाटी आदि 





१. अतस्तावद्‌ वृत्तयो रसाभिव्यक्त्यनुगरुणवणेव्यवहा रात्मिकाः, 
प्रथमममिवीयन्ते । ताश्च तिस्त्रः परूषोपनागरिका ्राम्यत्वभेदात्‌ । 
-- उद्‌भटवृत्ति, प° ४. 
२. ओौद्‌भटाः पंचमी मथेवृत्ति च प्रतिजानते ॥ 
अ्थवृत्तेरभावस्तु विश्वान्ता पंचमीं परे । 
-भा० प्र° पुश १२ पृ० ६-७. 
भा० प्र० पुर १२१०६. 
ण्‌० प्र° अध्याय ९२९. 
स० कण्ठा० अध्याय *. 
वही, अध्याय २ 
इतिद्रदशवा वत्तिः कंचित्‌ या कथितेह सा । 
गुणेभ्यः न वृत्तिध्यः, पृथवत्वेनावभासते ॥ - सर० कण्डा° २।८७. 


छ 








१. कैषांचिदेता वंदर्मीप्रमुवा रीतियौो मताः । एतास्तिस्तरौ वृ 


~~} 
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दादश अनुप्रासवृत्तियो काभी कथन करते है । परन्तु इतने अधिक भेदो मे उल- 
ना निरर्थक दै, जो अभ्यवस्था को उत्पन्न करते है । सम्भवतः इसीलिए भोजके 
अन्य परवर्ती आचार्यो की भांति शारदातनयको भीये मेद प्रभावित न कर सके । 
उन्होने भोज को ` विमिश्र नामक वृत्ति को स्वीकार करना भी आवश्यक नहीं 
समज्ञा, क्योकि उसमें अन्य चार वृकत्तियों का मिच्धित रूप ही होता ट अन्य कोई 
नवीनता दिखाई नहीं देती। उद्भट की फलसंवित्तिवृत्तिकोभीवे इसलिए 
अभीष्ट नहीं समञ्ञते कि यह एेसी क्रिया नहीं है जिसे शारीरिक अनुभावों मे अभि- 
लक्षित किया जा सके । इसी आधार पर इस वृत्ति का खन्डन भट्टलोल्लट आदि 
कई आचार्यं कर चुके है । 
आचार्यं मम्मट ने वृत्ति तथा रीति को अभिन्न माना ह ।१ उनके अनुसार 
अनुरा्तदो प्रकार के टोते हँ-छेक ओर वृत्ति। रसानुकूल वर्णो का रमणीय 
सन्निवेश ही वृत्ति दै।: यह वृत्ति मम्मट ने त्रिविध मानौ है--उपनागरिका, 
परुषा एवं कोमला । 
किन्तु शारदातनय ने वृत्ति ओर रीति को भिन्न-भिन्न परिवेश में 


हं व ही देखा 
है । वे दोनों अभिन्न नहीं है । उन्होने उपनागरिकादि तीन वृत्तियों को 


स्वीकार 


न करके भरत सम्मत भारती, कंशिकी, सात्वती एवं भारभटी-- इन चार वत्तियो 
कोही समादृत कियादहै। + 

इस प्रकार दशरूपकां के लक्षण, उनकी संख्या, वृत्ति आदि विषयों कै संदभं 
मेँ शारदातनय के पवंवर्ती तथा परवर्ती आचार्यो के विभिन्न मत प्रचलितं रहे है 


जिनमें शारदातनय का अपना दृष्टिकोण पर्याप्त रूप से प्रामाणिक, 
ग्राह्य है। यही कारण है कि उनका सम्पूणं नाट्थ-विधान 
भव्य है । 


व्यवस्थित तथां 
सवाग-पूणं एवं 


क्षयो वामनादीनां 
-का० प५ ९।४ । 
-का० प्रण उल्लास & । 


मते वेदर्मीं गौडीया पांचात्यास्था रीतय उच्यन्ते । 
, वृत्तिनियत वणंगतो रसविषयो व्यापारः । 
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अध्याय १० 


नाट्यशास्त्र को शारदातनय कौ देन 


मूल्यांकन 


हमारा यह्‌ विशाल संस्कृत-वाङ्मय विश्वसाहिव्य में भव्य प्रासाद की 
भाति आज भी जगमगा रहा है, जिसके सामने आज के विश्व का समस्त ज्ञान- 
गौरव श्रद्धा से सिर ज्ुकाए बिना नहीं रह सकता । संस्कृत-वाङ्मय की पिविध 
विघ्ाओं मे नाटूय-साहित्य का प्रमुखतम स्थान दहै । नाट्य साहित्य मे विविध 
विषयों का सन्निवेश तत्कालोन इतिहास, साहित्य, संस्कति एवं सभ्यता की 
विशिष्ट सामग्री प्रस्तुत करता है । इसके अध्ययन से तत्कालीन संस्कति कै स्वरूप, 
विकास, आदशं आदि का समुचित ज्ञान होता है । नाट्यशास्त्रे की एक विशिष्ट 
परम्परा रही है, उस परम्परा में आचाय शारदातनय का विशेष योगदान रहा 
है । उनके प्रमुखतम ग्रन्थ “भावप्रकाशन' का आलोचनात्मक अध्ययन ही इस शोध- 
प्रबन्ध का लक्ष्य ह । 

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध के विगत अध्यायो मे शारदातनय के भावप्रकाशन का 
एक समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गयाहै। भावप्रकाशन के अध्ययन के 
पश्चात्‌ उसके अनेक मौलिक ततत्वं उदुघाटिते हुए हैँ । नाटूयशास्न मे भावप्रकाशन 
का कितना व्यापक महत्त्व है, विषय कौ हृष्टि से उसकी कितनी उपादेयता है, 
नाट्यशास्त्र मे उसका क्या स्थान रहै, इत्यादि विविध विषयों के स्वरूप कै दशंन 
हमें प्राप्त होते है । प्रस्त्‌त ग्रन्थ के प्रणेता आचायं शारदातनय साक्षात्‌ मां शारदा 
के वरद पुत्र, नाट्यशास्त्र के प्रसिद्ध आचायं थे । उनका जन्म तेरहवीं शताब्दी में 
हआ था । उन्होने अपने युग मे व्याप्तं नादूयशास्व विषयक अनेकं मत-मतान्तरों 
एवं विचारों को नवीन हष्टि से प्रस्तृत कर अनुपम वेदुष्य का परिचय दिया है। 
उन्होने इस ग्रन्थ में विविध नाद्यशास्त्रीय सम्प्रदायो का बहुत सुन्दररूपमें 
प्रतिपादन किया है । 
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प्रामाणिकता एवं उपादेयता की दृष्टि से यह्‌ प्रन्थ भरत के नाट्यशास्त्र 

ते किसी प्रकार भी कम नहीं है । सवंलोकानुरजिनी टूयकला के विषय में यहां 
जो विस्तृत अभिव्यक्ति हुई है, वह्‌ मानो जीवनं के “सत्यं शिवं सुन्दरमु का प्रति- 
रूप बनकर उपस्थित हो गयी दहै। इस श्रन्थ मे नाटूय-क्ला केः अतिरिक्तं संगीत 
आदि अन्य ललित-कलाओं का भी वंविध्यपूणं वर्णनं उपलब्ध होताहे। भरत के 
नाट्यशास्त्र से शारदातनय तक के मध्य के काल में अनेकानेक विद्वानों ने नाट्य, 
कान्य, संगीत, नृत्य आदि विषयों पर ग्रन्थों का प्रणयन किया किन्तु किसीमेंभी 
नाट्यशास्त्र पंचमवेद' जसी चिन्ताधारा नहीं थी; उपभुक्तं नाट्य आदि सभी 
कलाओं कासमष्टिरूपणएक ही स्थान पर नहींथा1 यदि इनं सवका विलक्षण 
सयामंजस्य कहीं सम्पादित हा, तो वह है (भावप्रकाशन, जिसकी सुनियोजित 
शली वेदोंका स्मरण कराती दै) अतः (भावप्रकाशन' को ही 'पंचमवेद' का 
उत्तराधिकारी मान लिया जाए, तो कोई अत्िशयोक्तिन होगी । 

शारदातनय का सवेत्रथम योगदान रहा है नाटूयोद्गम'केविपयमें। टके 
लिए (भावप्रकाशनः' मे जो सुनियोजित परम्परा मानी गई है, उसका अपना 
विशिष्ट महत्व है । चारो वेदों ते क्रमशः सम्बाद, अभिनय, गीत एवं रसको 
ग्रहणं करके नाटूयोदूमव कौ मान्यता तो भरत ने प्रतिपादित की थी, उसे समाहत 
करते हृए भी शारदातनय ने भगवान शिवः से नाद्य का आविष्कार माना है 
जबकि भरत एवं अनेक परवर्ती आचार्या ने नाद्य का उद्गम ब्रह्मा से स्वीकार 
कियादहै। इस विषयमे शारदातनय ने अपनी नवनवोन्मेषशालिनी कल्पना -गक्ति 
का सुन्दर परिचय दिया हं । ब्रह्मा से नाटुयौत्पत्ति मानने का सिद्धान्त तो केवल 
वेदिक पृष्टभ्ुमि पर ही आधारित दै, किन्तु इसे शिवसे सम्बद्ध मानने सचे तो 
वंदिक एवं लौकिक--दोनों ही भावभूुमियोंका अलंकरण हो उठता हे । शिव- 
पावती का ताण्डव-लास्य नाट्य का पुवं प्रचलित स्वरूपटहै। शिवकै नटराज-रूप 
से नाद्योदृगम जितना ताकरिक एवं शाश्वत सत्य सिद्ध होता है उतना ब्रह्मा के 
रूप से नहीं | | 

भरत के अनुसार नहुष कौ प्रेरणा से भरतःपुत्र नाट्‌य-प्रयोग को स्वगं से 
पृथ्वी पर लाए । किन्तु “भावघ्रकाशनः' में भूमि पर नादटूयावतरण कराने का श्रेय 
मनु कोटहै, नहृष को नदीं। हमे यही उचित भी प्रतीत होता है, क्योंकि ट्स 
सृष्टि का आदि-जन्मदाता मनुकोदहीतो माना जातादहै। यदि अपनी सृष्टि के 
लिए मनुने नाट्य को भलोक पर अवतरित करने का उद्योगक्रियादहौ, तो क्या 
अ!्चयं है ? 

शारदातनय का एक विशेष योगदान है-नाटूय एवं द्णन को शूस्फित कर 
देना । नाट्य-विषयक विभिन्न तत्वं को दांनिक-भुमि कै परिरक्ष्य म रखकर 
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अपनी सजग हृष्टि से परखा है । नाट्‌य-प्रयोग चिरन्तन आनन्द का प्रतीक होता है, 
क्योकि उसमे अभिनय, संगीत आदि अनेक रजनी कलाओं का प्रयोग होता है 
जिनका अवलोकन एवं अवगाहन करके सहृदय आलत्म-दशंन में लोन होकर सत्‌- 
चित्‌ भानन्द से अनुप्राणित हो उठ्ताहै। इसी चिन्तनधारा मे इव कर शारदाठनय 
ते राग, विद्या एवं कला आदि त्रव्यभिज्ञा-दशेन के तत्वों को अपने ग्रन्थ मे प्र॑ति- 
प्ठित किया है । नाट्‌य-सम्बन्धी देसे गहन चिन्तन को अपने ग्रन्थ मे महत्वुणं 
स्थान देने के लिए शारदातनय निस्सन्देह प्रणंसाके पात्र हैं। उनका दाशंनिक 
हष्टिकोण उनके विलक्षण एवं अनरे व्यक्तित्व को मूत्तिमान करर देता हे । 

नाट्यपरक सामग्री के साथ काव्यशास्त्रीय विषयों का सम्मिलन शारदातनय 
की एक अन्य विशेषता है । उनकी सचेत हृष्टि काव्य-शास्त्रीयं तत्वों का स्वा- 
भाविक ग्रहण करती है । शारदातनय का मुख्य लक्ष्य “भाव! एवं "रस' पर केन््रीभरत 
होने के कारण उनकी सिद्धि के हेतु व्यंजना-णक्ति पर ध्यान जाना स्वाभात्रिकं एवं 
अपेक्षित था 1 अतएव इस प्रसंग को प्राप्त करके शारदातनयने शब्दशक्तिथों का 
विशद संयोजन अभने ग्रन्वमें प्रस्तुत कियादै। यहां पर उन्होंने प्राचीनं आचार्थो 
की मान्यताओं का उपवृहुण-मात्र कियाहै। इस विषय में उनका हष्टिकोण प्रायः 
समन्वयात्मक रहाहै। उन पर अधिकतर मम्मट का प्रभावं जान पड़ता है । 
नाट्यशास्त्र एवं काव्यशास्त्र-विषयक सामग्रो का एसा सुभग-संथोग अन्यतर मुखरित 
नहीं हु हे । 


'मावप्रकाशन' का विवेचनात्मक अध्ययन करते हुए एक्‌ नवीन तथ्य हमारे 
हष्टिपथ मे आया कि शारदातनय ते 'साव-तत्व को वहं गरिमा-मण्डितं स्थान 
प्राप्त कराया, जो उसे अब तक उपलब्ध नदीं हुआ था। यद्यपि रस नाट्य का 
प्राण है, तथापि उस रस कौ प्राप्ति का साधन (भावः है। अतः साध्य रस का 
कारणीभ्रुत भागी दहे । भावके बिना रसाभिव्यक्ति की कल्पनाही नहीं कौ जा 
सकती है । इसीलिए शारदातनय ने भावों को रस-प्रक्रिया से पूवं रखा है, जबकि 
भरतनेरसको भाव से पूवे वणित क्रियादहै। किन्तु भाव की स्थिति हृदय में 
णार्वत रूप से रहती दै, अतः उसी के माध्यम से रसानुभूति सम्भव हौ पाती दै 
इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता । कवि कौ जो मानसिक अवस्थाएं नटो के 
माध्यम से सहृदय सामाजिक के अन्तःकरण को अभिभरुतकरदेतीरहै, वे भाव 

हलाती हैँ । भरत ने भाव का विश्लेषण “संवेदना' के आधार पर भरस्तुत्त करिया 
है, जबकि शारदातनय का भाव-विवेचन सुख-दुःख की संवेदना के साथ-ताथ 
सास्योपचित दाशंनिकधारा मे भी प्रवहमान हुआ है । केवल संवेदन-आधार क 
दारा तो मनोवज्ञानिक-तत्व का ही दिग्दशेन हौ पाता है, किन्तु उसमें दाशंनिक्‌ 








| 
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चेतना का आस्वादन भारतीय भादशं के गौरव को मण्डित कर देता है । सम्भवतः 
इसीलिए शारदातनय ने दाशंनिक-दपण में भाव का प्रतिबिम्ब देखा होगा । 
यह निविवाद है कि भाव की जितनी अधिक प्रधानता एवं महत्ता शारदा- 
तनय ने प्रतिपादित कौ है, उतनी भरत एवं उनके परवर्ती आचार्योमे से किसी 
ने नहीं कौ । नाट्य का प्रमुख तत्त्व रस ओर उसकाभी मूल भानदहै। अतः उसे 
नाः{य-तत्त्वो मे सर्वाधिक महत्वप्रणं मानना अतिशयोक्ति नदींहै। सम्भवतः इसी 
कारण शारदातनय भाव-वणंन मे इतने अधिक तत्पर हृएहोगे। यह तत्परता 
इतनी अधिक तीत्रहो उठी होगी कि उन्होने अपने ग्रन्थका नामकरण भी "भावः 
के ही आधार पर करना अभीष्ट समन्ना होगा । यदि यह्‌ बात नहीं होती, तो 
वे अपने ग्रन्थ का नाम भाव-प्रकाशन' के स्थान पर रस-प्रकाणन' अथवा अभ्य 
कुठ भी रख सकते थे । यह बात यों भी स्पष्टतरहो जातीरहै कि उन्होने भाव 
को ही सर्वाधिक प्रमुख तततव स्वीकार करनेके कारण ग्रन्थ का प्रथमं अधिकार 
भाव-निर्णयः के रूप भे आरम्भ करना श्रेयस्कार समन्षाहै। यदि भाव न ठो, 
तो वह स्थायी भाव ही नदीं होता; जो रसत्व के पद पर प्रतिष्ठित होता है। 
वे विभाव आदि भी नहीं होते, जो स्थायी भाव को रस कै प्रकषं तक पहुचाने में 
दायक बन कर उपस्थित रहते है । भरत से पूवं तथा परवर्ती विचारकों ने कभी 
भी भाव को रस, वस्तु, नेता आदि तत्त्वों से बढ़कर नहीं माना था, किन्तु शारदा- 
तनय को तो ^भाव' को लेकर ही ग्रन्थका शुभारम्भ करना अभित्रेय है। अतः 
नाट्य-परम्परा मे उनकी यह भावविषयक सृष्ष्मावगाहिनी चिन्त | 
मौलिक एवं वेज्ञानिक दृष्टिकोण से भो मान्य हैं 
नाट्य में रसपेशलता का सम्बन्ध भावात्मकता एवं अभिनयात्मकता से हात 
है । सम्पूणं नाटूयप्रयोग का ध्येय सहृदय को रसास्वादनं कराना ही तो हात ( 
नाट्यरस का यहं आस्वादन उस मनोरंजन कौ भाति होता है, जिसका उप 


नधा रा स्वं था 


= 
त 


लं ह भोग 

जीवात्मा सांसारिक विषय-भोगों के द्वारा करताहै। रसास्वादनं के विषय ४4 
शारदातनय ने एक मौलिक चिन्तनधारा को प्रस्तुत कियाहै करि नाट्यरस च 
< ॥ 


आस्वादन भिन्नभित्र रुचियो-प्रवृत्तियो के व्यक्ति भिन्न-भिन्न प्रकार से ही करते हे । 
युवक व्यक्ति काम भावना का नाटूयरस मे अन्वेषण करत। है । धनाभिलाषी १ 
लाभको खोजताहै। नीति-कुणल समीक्षा में, शौर्यशाली धरता मे, विदान पुरुष 
तात्विक एवं सात्विक बातों में सन्ताप प्राप्त करता है। इसी प्रकार वृद्ध धमक 
विवेचन म, भूं, बालक एवं नारियां हास्य एवं वेण-विन्यास आदि विषयो मे रस 
प्राप्त करते हैं| 


९. भा° प्र० ¶० २७७ पं० {८-२२, पण २७८ पं०६१. 
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रस के सम्बन्ध में विशेष उतल्लेखनीय है कि भरत की रस-दन्टि तो नाट्‌यो- 
नमुखी रही है । उनके परवर्ती आचार्यो की विचारधारा रस कै प्रति धीरे-धीरे 
काव्योन्मखी होती चली गई । किन्तु शारदातनय ने दोनो हष्टियों के महुच्व को 
समज्ञा है, इसीलिए उनको सूक्ष्म दृष्टि ने इन दोनों धाराओं का समन्वय करके 
रस' को सुसज्जित किया है । उनके इस समन्वयात्मक दधष्टिकोण से उनके परवर्ती 
विदधान प्रभावित हुए विना नहीं रह सके हैँ । ५ 

भरत के रस-निष्पत्ति सिद्धान्त के जो व्याख्याता भट्‌टलोल्लट, शंकरक, 
भट्‌टनायक एवं अभिनवगुप्त आदि हुए है, उन सवके द्ष्टिकोणों का शास्वीय 
विवेचन शारदातनय ने प्रस्तुत किया है, जिसमे यद्यपि मौलिकता का क्षेत्र नवीन 
सिद्धान्तो का उत्पादक नहीं है तथापि व्यवस्थापक है । विषय का विस्तार होने 
पर भी व्यवस्था का विद्यमान रहना एक महान्‌ गुण है, जो भावप्रकाशन के अति- 
रिक्तं अन्यत्र अधिक वुष्टिगौचर नहीं होता । यहाँ एक महत्वपू्णं बात ओर दै किं 
उन्हाने “रस का सवथा स्वतन्त्र रूपसे वर्णन एवं महत्व स्थापित किया दहै। उसे 
किक्षी अन्य तत्त्व में अन्तत करने की आवश्यकता उन्होने नदीं समन्ली, उनके 
अनुसार काव्य कौ प्रत्येक विधामें रस का उत्कषं ञावष्यक रूप से होना चाहिए । 
रसहीतो काव्य का जीवन दहै। 


मम्मट तथा उनके अनुयायियों के विपरीत शारदातनय ने गुण, अलंकार, 
रीति आदि अन्य समस्त तत्वों को एक ओर रखा, तथा अपने ग्रन्थमे रसके उस 
सिद्धान्त को ही प्रतिपादित क्िथादहै, जो कि भरत एवं कोहल आदि केद्वारा 
स्वीकार किया गया था तथा आनन्दवधंन, भट्टनायक, अभिनव, भोज एवं धनंजय 
के द्वारा जिसका संशोधन किया गया था । शारदातनय कीही भांति उनकै परवर्ती 
जालोचक भी रस-सिद्धान्त के समथंकये। शारदातनयने रस का सम्पुणं विवेचन 
नाद्य को दुष्टि-पथमें रखकर तोक्ियाहीरै, साथही सम्पुणं काव्य-सृष्टि का 
रस-पिक्त प्यलोचन भीं किया है । इसके कथनो का महत्व परवर्ती सा रत्य मे 
इसलिए ओर भी बहु गया प्रतीते होतादहै कि इन्टने पदूमभ, व्यास, वासुकि, 
नारद आदि अनेक आचार्यो के नतां को उदुधृत किया है । इन्टोने श्ंगार, हास्य, 
करण, रौद्र आदि रसो के अनेकं विभाग करके रसास्वाद एवं रसाभास-धम्बन्धी 
मतों की स्थापनामें भी नवीनता दिग्दशित की है । 

नादटूय-भूमिमें रस का पोषण करने के लिए नाटकीय पात्रों की योजनां की 
जाती है । शारदातनय ने पात्रों करा वेविध्यपु्णं चित्रण किंथा है । यद्यपि उन्होने 
भो अभिनवगुप्त कौ भाँति सहृदय रक्षक को रस का लाश्रय माना है, नट (पात्र) 
को नहीं; तथापि पातरौ की उपेश्ा नहींकी जा सकती क्योकि अमुक श्सको 
सापजिक के अन्तःकरण तक पवने कामणं षाोसे रही पिलषत्ाहै। धसतकी 
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भाति शारदातनय ने भी पा्रौंके चरित्रिका विश्लेषण मनोवेज्ञानिक-भूमि पर 
अलंकृत किया है । उन्टोने नायक्र-नायिका, उपनायक, विदूषक, विट, सखी, दूती 
आदि विभिन्त् पात्रों को मानव~प्रकृति की विविधताके आधार पर गतिदीदहै। 
इस विषयरमेंवे भरतसे प्रभावित हए दहै, साथ ही अपनी मौलिक विचारशक्ति 
कामी पिचिय दियाहै; जो परवर्ती आचार्योको सदियों तक प्रभावित करती 
रही दहै 1 नायिका वणेन के प्रसंग में उन्हौनि 'गणित' के प्रति विशेष सहानुभुति 
रखी है, जो आज के समाज के लिए एकं चुनौती दहै । उनकी उदार विचारधारा 
का ज्वलन्त उढहरण है । अभी तक अधिकतम आचार्यों ने गणिका" की गणना 
कुछ हेष दृष्टि से की थी । किन्तु शारदातनय ने तो एक प्रकार से ववश्या' (अन्या) 
मे “स्वोया' से अधिक विश्ेदताओं का कथन क्रियारहै, क्योंति 'स्वीया' केवल भोगं 
की अभिलाषिणी ही होदी है ; जवकि “अन्या भोग के साथ-साथधन की भी 
वांछा करती है । जन्या' की इस अवस्थाके लिएसमाजहीतो दोषी रै । वह भी 
नारी-सुल जभिलाषाणएु लेकर ही इस संसार मे जन्मलेती है । सम्भवतः यहो 
हुष्टिकोण ध्यान मे रखते हुए शारदातनयने तीन अवस्थां -विरहोत्कन्ठिता, 
अभिसारिका एवं विप्रलव्धार्वणित की हे । यह उनका सर्वधा मौलिक प्रयोगं है जो 
निस्सन्देह उपादेय एवं ग्राह्य है 1 ` 
नाटकौय-पात्रों के साथ अभिनय-ततत्व' तो इस प्रकार जुड़ा हआ है जै 
पुष्पों में सुगन्ध स्वाभाविकल्पसे विद्यमान रहती है। पां की जो विभिन्न 
चेष्टाएं होती है, उनसे अभिनय को बल मिलता दै । आंगिक, वाचिक आदि तः 
नयो के स्वल्प के विषय प शारदातनय भरत से सहमत जान पडते है । अ ४ 
शील एवं स्वभाव के अनुसार पात विविध अभिनयोंकां प्रदणंन करते ए १ 
एवं रस को पृष्ट करते है, साथ ही परमानन्दकी अनुभूति कराते ए १ ४ 
बाह्यांतर जगत को शाश्वत सत्य से भर देते हैँ नथ 
पात्र योजना का विवेचन करते हुए हमने देवा है किं भरत की 
योजना सवथा नाट्योन्मुखी थी । किन्तु धीरे-धीरे यह्‌ न ट्योन्मुखी हृष्टि व 
होती गई । शारदातनय ने अपने पुवंकाल की परि्वतित होतो हई परिस्थितियों 
को सूक्ष्म-निरीक्षण दवारा समन्ञा हं । फलस्वरूप उन्होने अपने पात्र. 
सजना में रसोत्कषं का विशेष ध्यान रखा हे, क्योकि रस ही नाट्य ह एवं नाटय 
ही रस ह । अतः नाटुयके प्रत्येक तत्वकापरम उष्टेय रसकी चरम अनुरंजना 
ही होना चाहिए । शारदातनय की इस विचारधारा कै महत्व को विश्वनाथ 
विद्यानाथ, शिगभूषाल, भावुमिश्र एवं रूपगोस्वामी आदि अनेक विद्रानौंते 


समन्ञा है । 


विधान की 


= 
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इतिवृ त-विवेचन के समय भी हमने शारदातनय कौ गम्भीर प्रतिभा के 
द्गंन किएरहै। पात्रों का अभिनय नाद्य के “इतिवृत्त' के आधार पर अभिनीत 
होता है। इतिवृत्त नाट्य का शरीर कहलाता ह । आत्ला को जि प्रकार निवास 
के लिए शरीर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार नाटूध कौ आत्मा रस" को 
भी विद्यमान रहने के लिए इतिवृत्त रूपी नाटूय-शरीर की अपेक्षा रहती हैँ । अत- 
एव इतिवृत्त की रचना भी नादटूयमें 'रस' कौ भांति महत्वपुणे हत्ती है । शारदा- 
तनय इस तथ्य से भलीभांति परिचित जान पड़ते हैँ, तभी तो उन्होने नाट्‌यवस्तु 
के विस्त्रतक्षेत्र में परिश्रमण किया है । फल-प्राप्ति के भौचित्य कोध्यान मे रखते 
हुए शारदातनय ने आधिकारिक एवं प्रास्तगिक कथावस्तु का निर्देश क्रिया है। 
इसी प्रसंग भें उन्होने भरत के अनुषार ही पंचविध अथंप्रकृतियो, पंच अवस्थानं 
एवं पंचसंधियों का विस्तरत चिन्तन निरूपित करिया है । फन-प्राप्तिकै हतु किया 
गया नायर का पुरुषाथं इन्हीं अधेप्रकृतियों, अवस्थाओं एवं सन्धियो हास प्रसूत 
होता चलता है अतः नाट्‌य-प्रयोग मे इन तत्त्वों का विधानं अत्यन्त सुनिधोजित्त 
होना चार्िए । शारदातनय ने चौसर सन्धयंगों एवं इवेकीस सन्ध्यान्तरों का विशद 
वर्णेन कियाहै, साथ ही नाटूयमे उनकी उपादेयता भीस्वीकार कीहै। किन्तु 
उनका यह दृष्टिकोण भौ रहाहै कि इनमेसे जो अंग कथावस्तु एवं रस कै पोषक 
तो, उनकी उसी अनुपात मे नाट्य में सुयोजना केर लेनी चाहिए : शेव का 
अनावश्यक प्रवेश कर देनेसे कोई लाभ नहीं होता । इसी विचारधारा का 
अनुमोदन करने के कारण ही शारदातनयछृत वस्तु-विवेचन संद्धान्तिक होने के 
साथ-साथ व्यावहारिक भी है| 
शारदातनय-फएत विविध निरूषणों पर समीक्षादसक हष्टि डालते हृए हमने 
एक पारर्दशिता का अनुभव क्यादहै। उसी से ज्ञात होता ह कि शारदातनय 
र्गणशाला कौ विधाओं के धुरन्धर ज्ञाता थे । उन्होने नाट्य की उपरःजक अन्यं 
ललित कलाओं यथा-- संगीत, सुत्य, नृत्त आदि का भी भव्य-विधान अपने ग्र्थ 
ते किया) संमीत का नाश्य से स्वाभानिक सम्बन्ध ह । गौत, वाद्य आदिकौ 
जना के विना नाद्य सर्वाग-सुन्दर नहीं माना जा सकता । गीत तो नाट्यका 
प्राणाघायक तत्व है तथा विना दाद्य-वृन्द के गीत नीरस दहै । अत ये सब ही एक 
दसरे की अपेक्षा रखते ह । संगीत दही बह तत्व है जो नाट्य के अनुक्रूल रस कौ 
भावभीवी सृष्टि सम्पूणं वातावस्णमे व्याप्त कर दता हं। सबसे महत्वपणं बात 
तो यहु ह कि.शारदातनय ने संगीत जंसे सरस, सुकोतनल विषय का मूल दाशेनिक 
परिवेण मे खोजा दहै । यह उनका मौलिक एवं सफल प्रयास हे । उनसे पूवेवती 
एवं परवर्ती म्रन्थों मे संगीत को क्सीने भौ दाशेतिक भ्रुमि मं नहीं देखा था) 
केवल संगीत एवं केवत नाटय विषय परं अनेक ग्रन्थो का प्रणयन होता रहा, किन्तु 
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नाट्य एवं सगोत का एेसा सुखद संयोग कहीं भी दिरग्दाशित नहीं होता । अतः 
निस्सन्देह शारदातनय की सराहना होनी चाहिए । 


नाट्य मे गीत-वाद्य आदि के अतिरिक्त नृत्य एवं नृत्त को भी परियोजना 
का जपना अनूठा महत्व टं । इसीलिए शारदातनय ने नाट्य के उपकारकं करूप 
मे नृत्य एवं नृत को रखा है । उन्टोने ताण्डव एवं लास्य का सर्वागीण निवंचन किया 
है । ताण्डव एवं लास्य नादटूय के पूर्वरूप रहे हैँ । शारदातनय ते नाट्य को उत्पत्ति 
भौ शिव से मानी दहै । अतः यह स्वाभाविकी ठे कि उन्होने ताण्डव एवं लास्य 
का भेद्रभेदां सर्हित व्यवस्थितं विवेचन कियाहै। नट्यप्रयोग कौ प्रकृति एवं 
वातावरण, उद्धत तथा कोमन होने पर क्रमणः ताण्डव एवं लास्य की परि 
योजना टोती है । 


संगीत-तत्व को इस चर्चाके सन्दभं में एक बात केना भी अभीष्ट हँ 
कि यद्यपि भरत एवं उनके परवर्ती अनेकं नाट्‌यशास्त्रियों एवं संगीत~ग्रन्थकारों ने 
सगीतमे स्वरों की स्थापनाके लिए वाईस श्रृतियां स्वीकार की टे, तथापि 
शारदातनयने शरीर की चौबीस नाड्यो के जाधार पर श्रुतियों की संख्या भी 
चौबीस ही स्वीकार की दै तथा इस प्रकार अपनी मोलिक परिकल्पना कां परिचय 
तो दियादहीरहै, साथ ही इसमे उनके आयुर्वद-विषयक जान का भौ दिग्दर्शन स्वतः; 
ही हो गया है । 


विभिन्नं विषयों को लेकर उन्हँं वर्णन करने की विधि जो शारदातनय ने 
अपनाईरै, वह्‌ भी ध्यान देने योग्य हं । किसी भो विषय को लेकर उसका निरूषण 
करते समय शारदातनय पूर्वपरम्परा के आलोचकों के मतो कोभी स्तुत करने के 


लिए सदेव सजग रहते हैँ । एेसा करते हूए उन्हनि बहुत ध्यानपूवंक उन समस्त 
मतों के सूक्ष्म अन्तरको भी स्पण्डः कर दिया हे । एेसी उदार गेली को अपनाने 
के लिए शारदातनय प्रशंसा के पात्र है । 


शारदातनय ने भरत-निररिष्ट नाटक, प्रकरणे आदि दशरूपकों एवं त! 
कातोप्रतिपादनकियाही रहै, साथ ही बीत उपरूपकों का भी निरूपण क्रिया है । 
उपरूपको कै वणेन मेँ शारदातनय ही हमे घव अधिक सचेत प्रतीत हृए है । 
उनके हारा प्रतिपादित की गई उपल्पकों कौ सख्या सर्वाधिक है । उन्होने इन 
उपरूपकों को ही नृत्यभेद' कहा है । 

शारदातनय-करेत नाट्य-प्रयोग केव 
किया है। इस विषय मँ उनका प्रो 
एवं ग्राह्य है । नाद्य-प्रयौग मे अनेक 


विध प्रकारों का भी हमने सर्वेक्षण 
विवेचन परवर्ती युग के लिए सवथा स्पष्ट 
नाद्‌ य-प्रयोक्ताओों पथा--सूत्रधार, नान्दी 
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पाठक, नट, शेलु, पादिरपाश्विक, कुशीलव आदि कौ आवश्यकता होती है । इन 
सवका भिवेचन जितना विस्तार से भावग्रकाशन में हमा है, वैरा अन्यत्र सहज 
ही उपलब्धं नहीं होता है । नाट्य-प्रयोग के लिए विविध नाट्य-मण्डपों की. 
आवश्यकता होती है । शारदातनय ने चतुरश आदि जिन नाट्‌यमण्डपों का उल्लेख 
क्ियाहै,उसेतो भरतस प्रभावित कदाजा सकता है। किन्तु इनके अतिरिक्त 
शारदातनय ने "वृत्तः नामक जिस नाट्य-मण्डप के विधान का निर्देश क्रिया है, वह्‌ 
नुतन-कल्पना का दयोतकं है । 


इस प्रकार शारदातनय का सम्पूणं नाट्य-विधान अनेक नवीनताओं से 
ओतप्रोत है, जो भारतीय नाट्यशास्त्र के लिए अपूवं देन सिद्ध दहो सकता है। 
नाट्य-सम्बन्धी कोई भी एेसा विषय शेष नहीं रह जाता, जिसका प्रतिपादन करना 
शारदातनय की लेखनी से ट गया हो ; अपितु उन्होने तो नाट्यपरक सामग्री कै 
अतिरिक्त प्रसंग-वश काव्यशास्त्र, संगीतशास्त्, आयुवंदशास्त्र एवं दशेनशास्तर 
विषयक सामग्री का भी आकलन एवं विवेचन प्रस्तुत किया है । उनका (भाव- 
प्रकाशन एक एेषा ग्रन्थ है जो नाट्य के संद्धान्तिक पक्ष के साथ व्यावहारिक पक्ष 
का भी वंज्ञानिक विवेचन प्रतिपादित करता है ओौर इसीलिए वह आजं के वैज्ञानिक 
युग मे नाट्यशास्वरियो को सहज उपादेयता का सन्देश देता है । 


ट्स प्रकार हमने अपने शोध-प्रबन्ध मे आचायं शारदातनय एवं उनके ग्रन्थ 
भावप्रकाशन को समज्जने का प्रयत्न किया है, जिसमें हमे भरत जेसी व्यापकता एवं 
गरिमा के सुभग दशंन हृए हैँ । भावगप्रकाशन में पूर्वकथितं वस्तुओं का जो प्रतिपादन 
हआ ह उस पर भी एक सतन चमक का आवरण परिलक्षित होता है, फिर मौलिक 
उदुभावनाओंका तो कहना ही क्या ? शारदातनय कौ चेतना ने अपनी परिनिष्ठित 
भाषा-शेली मे सदा एक गम्भीर वातावरण की सृष्टि की है जिसे आनन्दात्मक 





कवित्वके भी दशेन होते चलते हैँ। महान्‌ से महार्‌ आचार्यो की मान्यताओं का 


समावेश उन्होने अपने ग्रन्थमे सहजहीमे कर लियाहै। इससे उनके अपने 
व्यक्तित्व की मुखरता एवं प्रगल्भता को कोई उप नहीं पर्ची है अपितु इससे यहं 
स्पष्ट होता है कि उनमें साम्प्रदायिक पक्षपात लेशमात्र भी नहीं था । जहाँ जिसकी 
जो बात रुचे, उसे अपने ढंग से कह देना आपत्तिजनक नहीं होता। ओर फिर 
उसको व्यवस्थित रूप देते हुए अपने मौलिक निणेयों का प्रतिपादन करना तो मानौ 
"सोने मे सुहागा' टै । एेसीही अनोखी बानगी के दशेन हमने "भावप्रकाशन' में 
किए है, जिससे शारदातनय "आचार्यत्व' कौ प्रतिष्ठित पदवी पर सुशोभित हो 
उठते हे । 
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'भआवप्रकाशन' के विवेचनात्मक अध्ययनमे हमे शारदातनय कीं जिन 
अभ्रुतपूवं विशेषताओं का परिचय प्राप्त हृजा है, उनमे से प्रमुख ह वक्तव्य कौ 
अदुभुत गरिमा, सुस्पष्टता, विषयावगाहिता, गम्भीरता, प्रवाहात्मकता, समन्वया- 
त्मकता, चेतना की नवीनता, सृक्ष्मरूपात्मकता, उपलच्धियों कौ प्रचुरता, दाशंनिक 
णालीनतो, गौरवान्वित, प्रगल्भता, सर्वागीणलता, परनिष्ठता एवं मौलिकता आदि । 
शारदातनय को वह युग मिला था, जब वि्भिन्न-सम्प्रदायों कौ विविध मान्यता 
अव्यवस्थित-सी चतुद्विक भ्रमण कर रदीं थीं। उपयुक्त वणित अपनी समस्त विशेष- 
ताओं कै वय पर ही शारदातनय ने उन समस्त मान्यताओं की परिमा्जंना अपने 
ग्रन्थ मे व्यवस्थित की, जिसने नाट्यगास्तरीय परम्परा मे 'भावप्रकाशन' के लिए 
अक्षुण्ण महत्व का सृजन किया । इस ग्रन्थ का विवेचन करते हुए हमने शारदा- 
तनय के पारदर्शी व्यक्तित्व में से उनके विविध रूपोंके दशन किए यथा-उनका 
प्रगल्भ आचायत्व, उनका सरस कवि-हुदय तथा उनका अदुभृत दाशंनिक रूप आदि । 


आज का अधिकांश विचार्थी प्राचीनकाल कौ भाति प्रौढृ गुण-ग्राही न रह्‌ कर 
अपेक्षाकृत कोमल-बुद्धि हौ गया दहै। अतः वहे नाट्यशास्त्र एवं कान्यणास्र- 
विषयक प्राचीन महामहिम भ्रन्थों का अनुशीलन करने कौ अपेक्षा किसी सुबोध एवं 
सारगभित रचना की कामना करता है। इस उदश्य की पूति के लिए शारदातनय 
का “धावध्रकाशन'. निस्सन्देह नितान्त उपयोगी एवं ग्राह्य सिद्ध हो सकता => 
इसमें किचदपि सन्देह नहीं है । वतंमान युग की मांग के अनुरूप, सस्कछृत-वाङमय के 
ठेसे सजग प्रहरी के लिए शत-शत नमन है । | 


-* 0 १ ~=: 
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अलंकारसर्व॑स्वम्‌ : सम्पादक--गिरिजाप्रसाद धिवेदी, निणेय सागर; बम्बई 


१६३९ । 


अन्यक्तो पनिषद्‌ । 
उज्ज्वल नीलमणि : रूप गोस्वामी, सम्पादक- महामहिम पण्डित दुर्गाप्रसाद, 


काम्यमाला सीरीज्‌ नं० ६५, निणेय सागरं प्रेस, बम्बई, १६३२ । 
एकावली : विद्यानाथ । 
एेतरेय ब्राह्मण : निणंयसागर, बम्बई, शक सं° १८३३ । 
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ओौचित्य-विचारचचा : आचायं क्षेमेन्द्र, काव्यमाला संस्करण, १६२६ । 


ओचित्य विचार चर्चा : क्षेमेन्द्र, व्याख्याकार--श्री ब्रजमोहन ज्ञा, चौखम्बा 
विद्या भवन, वाराणसी, १६६४ । 


; ऋग्वेद : वंदिक्‌ संशोधन मण्डल, पूना । 


ऋक्संहिता ` सायण भाष्य, गणपतकृष्णाजी मुद्रायंत्रालय, वम्बरई, शक १८१० 


कामसूत्र : बात्स्यायन (जयमंगला टीका सहित), चौखम्बा संस्कृत सीरीज्‌, 
वाराणसी । 


काव्यादशं : दण्डी, चौ० सं० सी० काशी, १६५८ । 


काव्यादशं : दण्डी, (कूमुम प्रतिमा टीका) मेहरचन्द लक्ष्मण प्रसाद खन्ना, 
लाहोर, १६६० विक्रमी । 

काठ्पानुशासन : हेमचन्द्र, महावीर जैन विद्यालय, बम्बर, १६३८ । 
काव्याकृशासन : वाग्भट्ट (द्वितीय), निणंय सागर, बम्बर, १६१५ । 


काव्यप्रकाशः : मम्मट (्ललकीकर की टीका), भण्डारकर ओरियण्टल रिसचं 
इर्स्टोट्‌यूट, पूना, १९३३ । 


* ८ 


काव्यप्रकाशः : मम्मट (आचार्यं विश्वेश्वर वी टोका), ज्ञानमण्डल लिभिटेड, 
वाराणसी, ज्ञातनमण्डल ग्रन्थमाला-६३, १६६० । 


काव्यप्रकाशः : भट्गोपाल की टीका, त्रिवेन्दरम्‌ संस्कृत सीरीज 1 
काव्यमीमांसा : राजशेखर, विहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना । 

काव्प्रालंपार : भामह, सम्पादक-डा० बल्देव उपाध्याय, चौ० सं० सी० 
काशो, १६२८ । 

काव्यालंकार : भामह, व्याख्याकार देवेन्द्रनाथ शर्मा, बिह्यर राष्ट्भाषा 
परिषद पटना, १६६२ । 

काव्यालकार : रुद्रट, निर्णय सागर, बम्बई, १६३३ । 
काव्यालंकार-सारसंग्रह': उद्भट, गा० ओ० सी०, १६३१। 

काव्यालंकार सूव्वृत्ति : वामन, काग्यमाला संस्करण, १८६५ 


क्‌ट्‌टनीमतम्‌ : दामोदरगूप्त, अनु° अत्रिदेव विद्यालेकार, काशी, १९६१ । 
कौशीतकी ब्राह्यण : 


माला, १६९११ 
चन्द्रलोक : जयदेव, चौ० सं० सी०, १६३२ । 


सम्पादक-९० बी० कोथ, आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थ- 


छान्दोग्योपनिषद्‌ : श्रीमद्रगरामानुज मनि, आनन्दाश्चम संस्कृत ग्रन्थमाला- 
६३, १६१० । 


छान्दोग्यो पनिषद्‌ : गीताप्रेस, गोरखपुर । 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ : पं० जीवानंद विद्यासागर, कलकत्ता, १६७७ 1 

तन्त्र वार्तिक । 

तेत्तिरोयोपनिषद्‌, कलकत्ता । 

दशरूपक : धनंजय, चौखम्बा विद्याभवन. वाराणसी, विद्याभवन संस्करत- 
ग्रन्थमाला-७, सं° २०१६ वि० सनु १६६२। 

छवन्यालोक : आनन्दवधंन, निणेय सागर प्रस बम्बई, १६९११। 

ध्वन्यालोक : सम्पादक--पं० बदरीनाथ शर्मा, चौ० सं० सी० हरिदास 
संस्कृत ग्रन्थमाला नं० ६४, १९५३, सम्वत्‌ २०१०॥। 

घ्वन्यालो क-लोचन : अभिनवगुप्त, निणेयसागर, बम्बई, १९११ । 

नाटक चन्द्रिका, : रूपगोस्वामी, चौ ° सं० ग्रन्थमाला नं० ६७, १६६४ 

नाट्‌य-दपेण (हिन्दी) : रामचन्द्र-गरुणाचन्द, यूनीवरससिटी प्रेस, हिन्दी विभाग, 
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, १६६१ । 

नाटकलक्षण रत्नकोष : सागरनन्दी ( रूचिपति की टीका ) 

नाट्यशास्त्र : भरत, सम्पादक-पं० बदट्कनाथ शर्मा एवं बलदेव उपाध्याय, 
चौखम्बा संस्कत सीरीज, वाराणसी, १६३६ । 

नाट्यशास्त्र : भरत, काव्यमाला संस्करण | 

नाट्यशास्त्र : भरत, गा० ओ० सी०। 

निरुक्त : यास्क, गुरुमण्डल ्रन्थमाला, कलकत्ता, १६५३ । 

निर्वाणोपनिषद्‌ । 

त्यायदशेन (वात्स्यायन) : गौतम श्री सुदशेनाचायं शास्त्री, गुजराती प्रिटिग 
प्रस, कोट, बम्बई्‌ । 

न्याय सिद्धान्त मूक्तावली : विश्वनाथ पंचानन भट्टाचायें (टीकाकार--श्री 
ज्वाला प्रसाद गौड); प्रकाशिका-सरयूदेवी, डी° ३४१८५, गणेश महल, 
६. १६६० । 

न्यायसिद्धान्त मुक्तावली : व्याख्या--श्री धर्मेद्धनाथ शास्त्री, मोतीलाल 
बनारसीदास, बनारस, १६५३ । 

न्याय-वात्तिक : उद्योतकार । 

पारस्कर-गरह्यसूत्र । 

प्रतापरुद्र यशोभूषण : विदयानाथ, बम्बडईं, १९०९ । 

बाल रामायण : राजशेखर, जी वानन्द विद्यासागर, कलकत्ता, १८८४ । 
बृहहेशौ : मतंग, अनन्तशयन संस्कृत ग्रन्थावली । 

नृ हंचो पनिषद्‌ । । 

भरतकोष : प्रो° रामकृष्णं कवि, पूना १६६१ । 


\ 











( रश्ल ) 


६६. भरतार्णव । नन्दिकेश्वर, सं° के० वासुदेव शास्त्री, सरस्वती महल लाइब्रेरी, 

६७. त ओर अभिनयदपेण : वाचस्पति भरोल, संवत्तिका 

| प्रकाणन, इलाहाबाद, १६६७ । | 

६८. भावप्रकाशन : शारदातनय, गा० भो० सी° नं° ४५, ओरियण्टल इन्स्टीट्‌यूट 
बडोदा, १६६८ । 

६९. मत्स्य पुराण : गीता प्रस गोरखपुर । | 

+ मन्दारमरन्द चम्पू : श्रीकृष्ण कवि, सं° केदारनाथ शर्मा, संशोधक : वासुदेव 

लक्ष्मण शास्वी, निणय सागर प्रस, बम्बई, १६२४। 

७९. महाभारत : गीता प्रस, गोरखपुर । 

७२. महाभाष्य : पतंजलि (केयट कत व्याख्या) नागेश कृत टीका, निय सागर । 

७२. मानसोल्लास : सोमेश्वर, गा० ओ० सी° नं० २८। 

अ मालविकाग्निमित्रम्‌ : कालिदास, चौ० सं० सीऽ। 

७. यजुवेद : सं° स्वामी विष्वेश्वरानन्द एवं स्वामी नित्यानन्द, 
भर स, बम्बई, १९०८, १६२६ । 

(वल्क्यस्मृति : मिताक्षरा टीका, निणेय सागर, वम्बई, १ ९२६ । 

योग-सूत्र : पतंजलि, भारती विदयाप्रकाशन, वाराणसी 1 

=, रुवं : कालिदास (मल्लिनाथ टीका), निर्णय सागर, 


७९. रस गंगाधर: पण्डितराज जगन्नाथ, निणंय सागर, बम्ब 
` रस गंगाधर : संस्क 


शरी मदनमोहन सा, 
5५९. रस चद्धिका प° 


निर्णय सागर 
७६. 
७७. 


वम्बईं १९२६ । 
ई १९३९ । 
त व्याख्याकार--श्री बदरीनाथ ञ्चा, हिन्दी 


न्यास्याकार- 
चो ° विद्याभवन, १६९५५ । `. 
विष्वेष्वर पाण्डेय, सम्पादक--प० विष्ण्‌ प्रसाद भण्डारी 
चौ° सं० सी, हरिदास संस्कृत ग्रन्थमाला नं० ५३, १९२६ । 


५२९. रस तरगिणी ; भानुमिश्र, श्री वेकटेश्वर--स्टीम प्रण यंत्रालय, सम्वत्‌ 
१९७१, शक १८३६। 





५२. रसमंजरी - भानृमिश्र, सम्पादक--रामशास्त्री वैलंग, चौखम्ब प्रकाशन, 
बनारस संस्कत सीरीज्‌ न° ८३, सन्‌ १६०४। १ 6 
५४, रस मंजरी भानुमिश्च, सं° पण्डित नरहरि शास्त्री, श्री हरिकृष्ण निबन्ध 
भवन बनारस सिटी, १६२९ । | 
५९. रसाणैवं ि : शिगभ्रुपाल, सं° टी ° गणपति शस्त्री, त्रिवे्रम संस्कृत 
सीरीज्‌, १६ १६ । ध. | 
५६. रसाणैवं 


दधाकर : शिगभूपाल, संशौधक--डा० रेवाप्रसाद द्विवेदी, संस्कृत 
परिषदु, सागर विश्वविद्यालय, सागर, १६६६९ । | 2 9. 
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राग विबोध : सोमनाथ । 

राजतरगिणी : कल्हण, सम्पादक--एम० ए० स्टेन, वस्बई १८६२ । ` 
रूपकाष्टक : गा० ओ० सौ० नं० = । 

५ ६ कुन्तक, सं° सुशील कुमार 3, कलकत्ता ओरियण्टल 
वनदुर्गोपनिषद्‌ । 

वाक्यपदीय : भतरुह॒रि (पुष्पराज हैलाराज कौ टीका) वाराणसी, १६९०५। 

` वाक्यपदीय (ब्रह्म काण्ड) : भत्रुहरि, चौ० सं० सी०, १६३७। 
भटालंकार : भाग्भट्ट (प्रथम) । 

विक्रमोवंशीयम्‌ : कालिदास, निणंय सागर, बम्बई, १६४२ । . 

विद्‌ ल्लता : श्री वाणीविलास संस्कृत सीरीज्‌ नं० १५, श्रौरंगम्‌ । 
विष्गृधर्मोत्तिरपुराण : सम्पादिका--्रियवाला शाह, गा० ओ०सौी०, बड़ौदा, 
१६६१ । | [न 1 
विष्णु पुराण : अनु° श्री मृच्चीलाल युप्त, गोता प्रेस, गोरखपुर, सम्वत्‌ २ ५ & । 
वैयाकरण सिद्धान्त लघु मंजूषा : चौखम्बा प्रकाशन । 

वत्तिवात्तिङग : अप्यय दीक्षित । 

वत्तिदीपिका : श्रीकृष्ण भट्ट, सं० गोपीनाथ कविराज, सरस्वती भवन 
ग्रन्थमाला नं° २६, गवनंपरण्ट संस्कृत लाइब्रेरी, बनारस, १६३० । 
वहदारण्यकोपनिषद : गीता प्रेस, गोरखपुर । 

शतपथ ब्राह्मण : वाजस्नेयि माध्यन्दिनि (सायण भाष्य सहित), लक्ष्मी 
केँंकटेश्वर-स्टीम प्रेस, बम्ब, सच्‌ १६४०, शक १८८२ । । 


, शतपथ ब्राह्मण : सायण भाष्य सहित, सत्या प्रेस, कलकत्ता, सम्वत्‌ १६६५ 


सन्‌ १६९०८। 
शब्द कल्पद्रम (प्रथम से पंचम काण्ड तक) : राजा राधाकान्तदेव बहादुर, 


मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १९६१ । 

शक्ति वात्तिकं । 

शाबर भाष्य : शबर स्वामी 1 

शिल्परत्न : तरिवेन्द्रमु संस्कृत सोरीज्‌ । 

शिव-पुराण : श्री वेंकटेश्वर मुद्रणालव, खेतवाडी, बम्बईं । 
शिवोपनिषद्‌ । 


श्लोक-वात्िक : कुमारिल भद्ट । 
णांखायन आरण्यक : सं° पौटसेन, बम्बईं सस्त सीरीज्‌, १८६८८ । 
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श्रीमदुवाल्मीकि रामायण : महषि वाल्मीकि, गीता प्रस, गोरखपुर, प्रथम 
संस्करण, सम्वत्‌ २०१७ । 
श्छुगार प्रकाश, प्रथम भाग (प्रथम से अष्टम प्रकाश तक) : भोज, सं०जी° 
आर० जोस्येर, कोरोनेशन प्रस, मैसूर, १६५५. । 

श्यगार प्रकाश, द्वितीय भाग (नवम से चतुदश प्रकाश तक): भोज, स०जी 
आर० जोस्येर, कोरोनेशन प्रस, मंसूर, १६६३ । 

सरस्वती कण्ठाभरण : भोज, स० पण्डित केदारनाथ शर्म तथा वासुदेव 
लक्ष्मण शास्त्री, कान्यमाला स० ६४, निणंय सागर, बम्बर, १६३४ । 
सागर कौमुदी । 

साहित्यदपेण (हिन्दी) : विश्वनाथ सं० डा. सत्यत्रत्सिह्‌, चौखम्बा विद्या 
भवन, वाराणसी, विद्या भवन सस्करृत ग्रन्थमाला नं ° २९, १६५७ । 
साहित्य-मीमांसा : रुय्यक । 

सिद्धान्त कोमुदौ : भट्टोजी दीक्षित, निणंय सागर, बम्बर, १६५२ । 
सिद्धान्त कौमुदौ : भट्टोजी दीक्षित : वेक्टेए्वर प्रस, बम्बद्‌, १६२६ । 
सुरथोत्सव : सोमेश्वर । 

संगीत दपेण : दामोदर पण्डित । 

संगीत मकरन्द : नारद । 

संगीत रत्नाकर (भाग १) : शांगंदेव, सं० पण्डित एस ° सुब्रह्मणयम शास्त्री, 
जड्यार लाइब्रेरी नं° ३०, १६४३ । 

संगोत रत्नाकर (भाग, २) शांगदेव, स० १० एस 
अडयार लाइब्रेरी । 

संगीत रत्नाकर (भाग ३ ) शांगंदेव, सम्पादक 
शास्ती, अजडयार लाइब्रेरी । 

सगीत # १ (भाग ४) : शरगिदेव, स० पण्डित एस ुब्रह्मणयम शास्वी, 
ञ्यार लादत्रेरी नं० ८६, १९५३ । 

संगीत रत्नाकर : शागंदेव, आनन्द शर्मा सीरीज । 

संगीत सुधाकर : राजा हरिपाल, मद्रास एम० एस° आर० नं० ३० ८२ । 
स्वरमेलकलानिधि : रामामात्य । 

ट।रभक्ति रतामृततिध्‌ : रूपगोस्वामी । 

हरिवंश सण : श्री जिनसेन सुरि, माणिकचन््र दिगम्बर जेन प्रन्यमाला, 
हीरबाग, वम्बई । ॑ 
हवनरितम्‌ : बाणभट्ट । 


युत्रह्मणयम शास्त्री, 


पणि डत एस॒ण सत्र ह्यणयम 
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१३५. त्रिविक्रम महानारायणोपनिषद्‌ । 
१३६. त्रिवेणिक्रा : आशाधर भट्ट, स० गोपीनाथः कविराज; सरस्वती भवन 


ग्रन्थमाला नं० १४, गवनंमेण्ट सस्करृत लाइब्रेरी, बनारस, १६२५ । 


पाण्डलिपियां : 


१. कान्यादशं : सोमेष्वर, जैसलमेर भण्डार (गा० ० सी० नं० र १) । 
२. रसरत्न दीपिका : अल्लराज;, बड़ौदा ओरियण्टल रिसचं इन्स्टीट्‌यूट 
लाइब्रेरी, पाण्डुलिपि प्रति नं° ११३३० । 


हिस्दौ ग्रन्थ : 


१. काव्यदपैण : विद्यावाचस्पति पण्डित रामदहिन मिश्च, ग्रन्थमाला कार्यालय, 

पटना-४, १६६० । 

काव्यप्रदीप : पं० रामबहोरी शुक्ल, चौखम्बा प्रकाशन । 

काव्यात्म मीमांसा : डा० जयन्त मिश्र, चौखम्बा प्रकाशन । 

काव्यालोक : पं० रामदटिन भिश्च, चौखम्बा प्रकाणन । 

भरत ओर भारतीय नाट्थकला : सुरेन््रनाथ दीक्षित, राजकमल नकाशन, 

दिष्ली, १६७० । 

भरत का संगीत-सिद्धान्त : आचायं बुहुम्पति, प्रकाशन शाखा, सूचना 

विभाग, उत्तर प्रदेश, हिन्दी समिति ग्रन्थमाला - २८, १६५६ । 

७. भारतीय कान्यशास्के प्रतिनिधि सिद्धान्त : प्रो राजवंश सहाय "हीरा, 
चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी-१,. १६६७ । 

८. रसगंगाधर का शास्त्रीय अध्ययन : डा प्रं मस्वरूप गुप्तः भारत त्रकाशन 
मन्दिर, अलीगढ, १६६२ । 

६, रद्रट प्रणीत काभ्यालंकार : ड 1० सत्यदेव चौधरी, वासुदेव प्रकाशन. माडल 


टाउन, दिल्ली-६&, १६६५ । 
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वच्िका : 
“भारतीय साहित्य (पत्रिका) अंक १-२, क० मशी हिन्दी तथा भाषा 
विज्ञान विद्यापीठ, आगरा विश्व विद्यालय, आगरा, सन्‌ १६६६ । 


लेख का शोषेक- "संगीत परम्परा ओर. भरतार्णाव' लेखक डा९. पारस- 
साथ द्विवेदी, आगरा कालेज; आगरा । 
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